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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


( संस्करण १,६५,००० ) 
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जगदीशप्रसाद जालानद्वारा गोतामेख, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 
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|| 32 पूर्णमदः पूण मिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पृणैमेवावर्शिष्यते ॥ 


| 
वर्षे ६० | गोरखपुर, सौर चेत्र, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२११, माचे १९८६ ३ सख्या 
| कह 00000 मे 

| RUVUUVIEVISIIITILLT TLS NIL 
।, | महाराज दशरथकी गोदमें श्रीराम 

४ च, अवधेसके द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे। 

9; दा ले cs same कि 2, _.-0, 29 प 

Ro अवलोकि हौँ सोच-विमोचनको उगि-सी रही, जे न ठगे धिक-से ॥ 

ff ८ तुलसी मन-रंजन रंजित-अंजल नेन खुखंजन-जातक-से | 
। से सजनी ससिमे समसीळ उभे नवनील सरोरुह-से बिकसे ॥ 
| \ ( अयोध्याकी कोई युवती अपनी किसी सखीसे कहती है--) में आज सवेरे अयोध्या- 


। र पति मदाराज दशरथके द्रारपर गया थी | उसी समय मदाराज पुत्रको गोदमे लिये बाहर आये में 
| ७ तो उनके सकल शोकद्दारी शिय्रुको देखकर ठगी-सी रद्द गयी । उन्दै देकर जो मोहित न हाँ, उन्हे 
६४४ भिक्वारदै । शिशुके अञ्चन-रञ्जित मनोहर नेत्र खञ्जन-पक्षि-्शावकके नयन-जेसे थे | हे सखि! 
त वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो चन्द्रमाक्रे भीतर दो समान रूपवाले नवीन नील-कमल खिले 
हुए हों । ~ 
माचे १-२-- 
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[ भांग ६० 


कल्याण 


वाणीका संयम करनेका एक ही उपाय है-- 
भगवन्नाम-जप एवं स्वाध्यायको वाणीका विषय बना 
लेना । जीभके लिये भगवानूके नामका जप ही एकमात्र 
काम रह जाय, दूसरे किसी भी कामके लिये उसमेंसे 
समय निकालना न पडे । जो व्यक्ति इस प्रकारका 
जीवन बना लेता है, वह. जहाँ रहता है, वहीं उसके 
द्वारा जगतको एक बहुत बड़ी चीज अपने-आप 
अनायास ही मिलती रहती है । 

वाणीको भगवानके नाममें लगा दे । कम-पे-कम 

जितनी बात, जब जिस रूपमै बोलनी आवश्यक हो, 
उतनी ही, उस रूपमें बोले, बाकी समयमें अपनेको 
मौन-सा करके भगवानके नामका जप करता रहे । 
जीमसे भगवानका नाम लेता रहे और अपने कानोंद्वारा 
उसे सुनता रहे । 

जीभ स्थूल अङ्ग है; कर्मेन्द्रिय है पर यदि यह 
भगवानके नामके साथ लगी रहती है तो यह जीवनको 
उत्तम स्तरपर खींच ले जाती है । फिर तो जीवनके 
अन्तमें भगवानका नाम मुखपे आया कि काम वना । 

भगवानके नाम-जपका अभ्यास होनेके वाद मनसे 
सोचते और हाथसे काम करते रहनेपर भी अभ्यासवरा 
जीमसे नाम अपने-आप निकलता रहेंगा । सारे शास्त्रांके 
सत्संगका ( खाव्यायका ) फल भी तो यही है कि भगवानके 
नाममें रुचि हो जाय । 

श्रीभगवानूके एक भी गुणक्रा रहस्य, एक भी 
नामकी महिमा, एक भी चरित्रका प्रभाव, एक भी 
शक्तिका तत्त्व जान लिया जाय अथवा एक भी रूपकी 
जरा-सी भी झाँकीका ज्ञान हो जाय तो फिर भगवानसे 
क्षणभरके लिये भी चित्त न हटे । 

मनमें यह विश्वास होना चाहिये कि नाम भगवान्‌ 
ही हैं। भगवान्‌ जब मेरी जिह्वाप आ गये तो 
भगवानके' सारे दिव्य गुण मेरे भीतर आ गये। 


Ce 


र 


भगवान्‌के गुणोंको अपने अन्दर उतरता देखे-- 
“करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मुझमें 
आ रहे हैं। नाम मुँहमें आते ही अपनेको माने-- 
मैं पत्रित्र हूँ, में सवथा पवित्र हूँ |! 

नाम-नांमी एक हैं, अतएव भगत्रान्‌के नाम-जपके 
समय यह अनुभव करे कि 'भगत्रान्‌ मेरे हृदयमें आ रहे 
हैं, भगवानकी झाँकी मेरे हृदयमें उतर रही है? | नामकी 
शरण हो जाय--दूसरे किसी साधनकी आकाङ्का एवं 
अपेक्षा न करे | भगवानके नामपर अपनेको निर्भर कर 
दे । नाम सवराक्तिमान्‌ है---यह विश्वास करके उसीपर 
निर्भर हो जाय अर्थात्‌ अपनेको उसपर छोड़कर 
निश्चिन्त हो जाय | अपना भला कब, कैसे होगा, 
इसके विप्रयमें निश्चिन्त हो जाय । शरणागते कुछ 
मागता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवानूपर ही 
निर्भेर रहता है--सत्र प्रकारसे | अपना भला किसमें 
है, इसका निश्चय भी वह नहीं करता । वह भगत्रान्‌से 
कहता है---'मेरा भला किसमें है तथा उसे कैसे प्राप्त 
करना है--यह आप जानें | नाथ ! मेरी तो एक ही 
भावना है--आपकी राक्तिसे ही सब काम होगा और 
वही काम होगा, जो आप चाहेंगे |! आप वही चाहेंगे 
जिसमें मेरी भलाई होगी । 

श्रीमगवानूपर विश्वास रखकर उनका नाम-जप 
करना चाहिये और उनकी कृपापर भरोसा करके 
अपनेको सर्वतोभावसे उन्हींपर छोड़ देना चाहिये | 

संतों-महात्माओंक्री दटिमे सबसे सरल साधन है 
नामका अभ्यास । मुखसे निरन्तर भगवानके नामका 
उचारण होता रहे और हाथोंसे काम । अभ्यास होनेपर 
ऐसा होना सर्वथा सम्भव है--खस, “सुख नामकी ओट 
लई है? । विश्वास होगा तो इस नामोच्चारणमात्रसे ही 


कल्याण हो जायगा । ---शिव' 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संख्या ३ ] 


>>>... >> न्न 


मंहारसाय॑न 


५३१ 


rrr 
AAA 
य्य्श्त्ज्य््य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प््््य््च्य््ल्य्य्ब््ण्ण्फ्य्य-<रलरड-लरजर्जररलल-ल- 


महारसायन 
( मद्दात्मा श्रीश्रीसीतारामदास ऑकारनाथजी महाराज ) 
[ विशेषाङ्क पृष्ठ-संख्या ४५ से आगे ] 


तृतीय स्पन्दन 

क्यों रे, सो रहा है 

वाह ! कितनी दोड-धूप ओर कितना काम कर रहा 
हँ--सोऊंगा कैसे ? 

क्या दौड-धूप करना ही जाग्रत्‌ रहना है ? विषयके 
पीछे दौड़-धूप करना तो निद्राका लक्षण है । 
तो फिर किसको जाग्रत्‌ कहते हो ? 

जिसकी निह्वा सर्वदा मेरा नाम लेती है, जिसकी 
एक भी साँस व्यर्थ नहीं जाती--वही यथाथमें जाग्रत्‌ 
है । समयके सदुपयोगमें असमर्थ व्यक्ति ही निद्रित है । 
वरह केवल निद्रित ही नहीं, अपितु महानिद्रित अर्थात्‌ 
मृत है | जाग, जागकर नाम ले | 

नाम ले, नाम ळे, यह बात तुम कहते हो, किंतु 
कया नामके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है ? 

हाँ, कमयोग और ज्ञानसे भो लक्ष्य प्राप्त किया जा 
सकता है, किंतु यह कलियुग है । इस युगमें विशुद्ध 
शुद्ध मन्त्र और योग्य कर्ता न होनेक्रे कारण 
यज्ञादि कर्म नहीं हो सकते । व्याग करनेमें समर्थ 
न होनेक्रे कारण .योगमें फळग्राप्ति दुष्कर है । यति न 
होनेसे तेदान्त-ज्ञानका अधिकारी नहीं होता । इसलिये 
तुझ-जैसे निह्वालोलुप और इन्द्रियलोळुप क्षुद्र प्राणीके 
लिये नामको छोड़कर दूसरी गति नहीं है । तू उच्च 
खरसे दिग-दिगन्तको प्रतिश्वनित कर नाम ले। वेखरी- 
को सिद्ध होने दे । 

उच्च खरसे नाम न लेनेसे क्या लाम नहीं होता? 

उच्च खरसे नाम लेनेसे सब जीवोंका उपकार होता है । 
ओह | तभी तो नरसिंहपुराणमें कहा है--- 

तं सन्तः सर्वभूतानां निरुपाधिकबान्धवा: । 
ये नृसिंह भवन्नाम गायन्त्युच्च॑सुदान्विताः ॥ 
"नृसिंह ! जो साधुगण तुम्हारा नाम उच खरसे आनन्द- 


द्रव्य, 


चित्त होकर गाते हैं, वे ही वास्तवमें सब प्राणियाँके मित्र 
हैं ॥ देख, जो गृहमें अथवा वनमें मेरा नाम मन-ही-मन 
जपता है, वह खयं कृतार्थ और पत्रित्र होता है, उसका 
कमेबन्धन दूर होता है, किंतु--- 
न चेवमेक॑ वक्तारं जिह्वा रक्षति वष्णवी। 
आश्राव्य भगवत्ख्याति जगत्‌ कृत्स्नं पुनाति हि ॥ 
( दरिभक्तिसुवोदय ) 

“निष्णु-नाम लेनेत्राली जिह्वा केवळ नाम लेनेवालेकी 
ही रक्षा करे--ऐसा नहीं, प्रत्युत वह श्रीमगवानकी ख्याति 
समस्त जगद्तासियोंको सुनाकर पवित्र करती है, समझे £ 
विशेषतः यह कलियुग है । इस युगमें नामको छोड़कर 
अन्य कोई उपाय नहीं है । नाम-साधना अति सरल 
साधना है । जिद्वायन्त्रद्वारा मेरे नाम-रूप महामन्त्रकी 
घोषणा करना ही साधना है । 

योगी अथवा ज्ञानी होनेके लिये व्यागकी आवश्यकता 
है, संयम, अभ्यास करना पडता है, किंतु इस नाम- 
साधनामें कुछ भी नहीं करना पडता, केवळ निरन्तर 
नाम ऊेनेसे ही में उस भक्तका हाथ पकड़कर उसे भाव- 
राज्यमें ळे जाता हूँ । “त्याग'-'स्याग? करके उसे दौइनेकी 
आवस्यकता नहीं खती, त्याग ही उसके पीछे-पीछे 
दौड़ेगा । जिस प्रकार बादलकी ओर देखते-देखते चातक- 
की समस्त इन्द्रियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार 
अविराम नाम लेते-लेते भक्त बाह्य जगतको भूल जाता 
है, में उसे छातीसे लगा लेता हूँ । मेरा भक्त मेरी छातीपर 
सिर रखकर सो जाता है--झान्ति मिलती है उसे | 
उसके सत्र दुःख निवृत्त हो जाते हैं । क्यों रे, चुप 
क्यों हो गया ? विश्वास नहीँ कर सका ? 

नहीं, नहीं, यह नहीं । जव तुम कह रहे हो, तब 
में उस बातपर कया अविश्वास कर सकता हूँ १ अब मै 
सोच रहा हूँ--हाय ! मैने कितना समय व्यर्थ नष्ट 
किया । इसलिये कमी यशके लिये, कभी धनकी आशामें, 
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कभी ब्रियोंके साथ यह अमूल्य समय यों ही गँवा दिया, 
इतीलिये बड़ा दुःख हो रहा है | अब तुम्हारे दोनों 
चरण पकड़कर रोनेकी इच्छा होती है । अश्रुओंसे तुम्हारे 
चरणोंको घोनेकी इच्छा होती है । 


अहा | रो, हृदयका मालिन्य आँखुओंके बिना 
और किसीसे नहीं धुलता | भक्त पहले आँसुओंके 
द्वारा अपना हृदय खच्छ करता है, तत्पश्चात मेरे लिये 
आसन बिछा देता है | देख, मेरे अन्तर और बाह्य 
पूजाक्रे प्रधान उपचार हैँ--अश्वुजल | इस उपचारे जो 
मेरी पूजा कर सकता है, उसकी पूजाका फल “शान्ति? 
मैं तव्क्षण ही दे देता हूँ । रो, रो, खूब रो । हरिहरि 
कहकर रोते-ोते अपने वक्षःस्रलको प्छाबित कर दे । 
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~ ~ 
गीत्या च मम नामानि रुदन्ति मम संनिधो । 
तेषामेव परिक्रीतो नान्यक्रीतो जनादनः ॥ 
--आदिपुराण 
देखो, निशिद्रिन त्रिषय-विषपानसे हृदय मरुभूमि वन 
गया है । आँखें दोनों पथरा गयी हैं | कितना भी “हरि 
“हरि? करते हैं, किंत नेत्रॉमें एक बिन्दु अश्रु नहीँ आता | 
न आये, तव भी तुझसे कहता हुँ--जो मेरा नाम लेता 
है बह यदि पाषाण, काष्ठ-सदृश भी हो तथापि उसे अभीष्ट 
फल देता हूँ---'पाषाणकाष्टसदशाय ददाम्यभीष्टम्‌ | 
तू जगतमें किस लिये आया है ? तो फिर कहता 
हुँ--नाम ले | जगतमें नाम-प्रचार करनेके लिये आया 
है | नाम ले, नाम ळे, नाम ले | 
हे रसने ! अब नीरव न रहना | वह सुन, महा- 
मलिनकी पुकार | अविराम कह-- 


आँसू मुझे बड़े प्रिय हैं । मेरा नाम लेकर जो रोता है, अजय) सियारास। 
पर मैं डु जानक्रिवढ्छ सीताराम ॥ 
उसके हाथ मैं बिक जाता हूँ क ही 
पकरर 


कसाइके हाथ गाय बेचनेसे सर्वनाश 


एक गाम एक धर्ना वश्य-प्रराना था । घर धन-धान्यसे सम्पन्न था ओर कुट॒म्ब वड़ा था | उनके घम्में गाये 


0)... 


गा कि इसके कुछ हो दिनोंके बाद बड़े जोरकी बाढ़ आयी और उसमे उनका 
सले हु जेवर र-बतन खत्तोमें थे, वे सब-के-सब्र बह गये | इसके वाद 


` भी थीं। उनमें एक ऐसी गाय थी जो चरनेके लिये खोले समय और दुहनेके लिये उठाने समय वहत तंग करती थी | 

घरके छोंगोंते उसे कसाईके हाथ बेच देनेका निश्चय किया। एक दिन गाँवमें कसाई आया । उन छोगोंने उसके 
हाथ गाय वेच दो | कसाई जबर गायको खोल्ने लगा) तत्र रस्सो खोलते ही वह खड़ी हो गरी 
. चल दी। 


ओर कसाईके आगे-आगे 


गाँवके छोगोंने बहुत रोका ओर कट्टा कि “छालजी ! गौंको वापस ले लो | यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है | इसे कसाईके 
जाने दो |? परंतु उन छोगोंने बात नहीं मानों | गायको कसाई ले गया और वह का 


[छी गयी ! 


सप्नमें वेश्यने देखा, मानो गोमाता शाप दे रही है--्तूते मेरी वास्तविक्रता न समझकर मुझे निर्दय कसा 
अतः अव शोत्र ही तेरा सवनाश दो जायगा |? 


तमाम अनाज बह गया | 


प्छेगका प्रकोप हुआ और सात 


तरह हरी-भरी धन-धान्य-सम्पन्न 
नहीं सँभल सको है | 


नहीं है, पर मैं जानना चाहता 
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परमानन्दकी खेती 
( ब्रद्यलोन परमश्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 
“भैया, इतनी दूर केसे आयें ?---खागत करनेके “हमारे यहाँ बराबर खेती होती रहती है । उसीका 
वाद पंजावमें रहनेबाले मित्रने पूछा । राजपूतानासे यह प्रताप है ।? किसान मित्रने वैश्य-वन्धुका समाधान 
पंजाब आनेका कोई कारण विशेष अवश्य होगा, उसने करना चाहा --'आप भी खेती करने लगे तो आपके 


समझ लिया था । पास भी अन्नक्रे ढेर लग जायँगे |? 
भेरै यहाँ अकाल पड़ा हुआ है | लोग दाने-दानेके थडी सुन्दर वात है । कृषिक्रे कार्यमें मैं भी झुट | 


लिये तरस रहें हैं और क्षुवासे तड़प-तड़पकर प्राण जा ऊँगा | पर इसका अनुभव मुझे नहीं है । मेरे द. 


छोड़ रहे हैं । व्याकुळ होकर मैं आपके पास आ एस सहस्र रुपये हैं | इतनेते खेती आरम्भ हो सकती | 
गया ।'-राजपूतानाके वेझ्यने अपने मित्रसे सच्ची बात है क्या ?--वरस्यने पूछा । 


बता दी । अपने मित्रके पास अन्नका ढेर देखकर वह (एक हजारको पूंजी कम नहीं है । इतने रुपयेसे 
मन-ही-मन प्रसन्न भी हो रहा था | खेतीका काम आप बडी सुन्द्रतासे आरम्भ कर सकते 


“आप यहाँ आ गये, बड़ा अच्छा किया | आपका हें । मेरा पूरा सहयोग रहेगा ही ।?-किसानने सहानु- 
ही घर है, आनन्दपूवक रहिये ।--वेश्यके मित्रने बड़े भूतिपूर्ण शब्दोंमें अपने वेदय मित्रले कहा । | 
प्रेमसे उत्तरमें कशा । भुझ तो इसका कोई ज्ञान नहीं है । आप जैसा 

“आपके यहाँ तो अन्नराशि विखरी पड़ी है, पर उचित समझें, करे ।' अपनी समस्त पूँजी किंसानके 
हमारे देशमें तो अन्नके दर्शन भी किसी भाग्य- हाथमें समर्पित करते हुए वेश्यने जबाब दिया । 
गालीको होते हैं, वहाँ तो एक-एक दानेके लिये चील्ह- > x 3 
कौओंकी तरह छीना-झपटी हो रही है । आपके यहाँ “देखिये, ये तो सब गेहूँ मि्टीमें मिल गये 
सहलो मन एकत्र गल्लेको देखकर तो मेरे जी-में-जी एक-एक दाना फूटकर नष्ट हो गया ॥--_-अरू 
आ गया |? बेऱ्यने खिति स्पष्ट की । होकर वश्यने कहा | उसने अपने जाव 

“यहाँ तो भगवत्कृपासे अन्नका अभाव नहीं है । मित्रके किसी काममें बाधा नही दी 
इसमें आश्चर्यकी कोई वात भी नहीं हैं, यहाँ तो कोई मित्रकी पूँजीसे बीज आरि य 
भी आवे उसके लिये अन्नकी कमी नहीं रहेगी । आप दि 
तो हमारे मित्र हैं, यहाँ तो सब कुछ आपका ही है | ड 
यहाँ आकर आपने बड़ा अच्छा किया ।”-मित्र बोला | दो-तीन दिन भी नहीं बीतने पाये कि 
वह चतुर ओर अनुभवो किसान था । 

आपकी सभी वस्तुएँ हमारी हैं, 


दानं देखने लगा । उसे 


अपने मित्रसे उपयुक्त बात कही । 
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“आपके खेतमें अंकुर निकलने शुरू हो गये हैं । 
आप कोई चिन्ता न करं । बीजके लक्षण अच्छे हैं । 
आपको पता नहीं है !--किसान मित्रने वेश्यको 
आश्वासन दिया । 

“मुझे तो धन और श्रमका ब्यय करनेपर भी कोई 
लाभ होता नहीं दीखता । में तो बहुत चिन्तित हो 
गया हूँ ॥!--वेश्यने मनकी व्यथा-कथा स्पष्टतः व्यक्त 
कर दी | 

'्रारम्भमें ऐसा ही होता है | आप निश्चिन्त रहें । 
आपकी खेती बड़ी सुन्दर हो रही है ।?--किंसान मित्रने 
बड़े प्रेमसे उत्तर दिया ।- 

वेश्य चुप था । इसके अतिरिक्त उसका बश ही 
क्या था ? 

x xX x 
“मेरे खेतमै तो सवत्र घास-ही-घास दीख रही है । 
मुझे तो बडी हानि हई । मेरा सारा रुपया व्यर्थ गया ।' 
-_नैश्यने थोड़े ही दिनोंमें फिर किंसानसे कहा । एक- 
एक बित्ते गेहूँके पोधोंको उसने घास समझ लिया था | 
घत्रराया हुआ किसान खयं खेतपर गया, पर वहाँ 
खेती देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । 

| “अरे ! आपका खेत तो आस-पासके सभी खेतोंसे 
| बड़कर है?--किसानने हतोत्साह मित्रका श्रम निवारण 
किया--“आप समझ ले कि अब गेहूँका विशाल ढेर 
आपके पास एकत्र होनेवाला ही है । पर इस बातका 
` ध्यान अवश्य रखें कि ये पौधे सूखने न पावे | इन 
` सुकुमार पौधोंका जीवन पानी है । इसकी व्यवस्था आप 
` शीत्र कर लें। इनकी सिंचाईके छिये आप शीत्र ही 
एक छुआ खोदवा लें | साथ ही खेतके चारों ओर 
कॉटेंकी बाइ लगाकर रूँ दें, नहीं तो दूसरेके 
. जानवर आकर इसे चर जायेंगे। खेतकी रखवाली 

_ आपत्रो सावधानीसे करनी होगी ।? 
. “आपकी प्रत्येक आज्ञाका में शब्दश: पालन 
करूंगा ।-वेश्यने कहा । और वैसा ही किया । कुँआ 
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खोदकर खूब सिंचाई की । भगवत्कृपासे बीच-बीचमें 
बादळ-दळने भी जल-वर्षण किया । पौधे बढ्ने लगे । 
xX x xX 

पौधेके ब्रीच-वीचमें जो घासे उग आयी हैं, 
उन एक-एक घासका निरान कर डालिये । ये गेहूँकी 
वृद्धिके बाधक हैं ।!---एक दिन खेतपर आकर किसानने 
वैश्यको प्रेममरे राब्दोंमें परामर्श दिया । 

एक घास भी खेतमें नहीं रह पायेगी'-बेश्यने 
तुरंत उत्साहपूर्ण राब्दोंमें उत्तर दिया | 

x xX xX 

ोहुँके दाने तो हो गये, पर ये तो सब-क्रे-सब कच्चे 
ही हुए हैं ।--माथेका पसीना पोंछते हुए वेश्यने 
किसान बन्धुसे कहा । वह खेतसे दौड़ता आया 
था और जोरोंसे हॉफ रहा था । उसने अपने 
किसान मित्रके परामर्शानुसार अपने खेतमें घासका 
कोई चिह भी अवरिष्ट नहीं रहने दिया था । उसका 
परिश्रम अतुलनीय था । गेहूँमे बालियाँ भी लगी थीं, 
पर इतने दिनों बाद उसने देखा तो सब-की-सब बाल्या 
कची ही थीं । सेतीके ज्ञानसे शन्य होनेक्रे कारण बह 
गरीब घबरा गया था । उसने समझा-रुपयेके पाथ-साथ 
मेरी एंडी-चोटीका पसीना भी व्यर्थ सिद्ध हो रहा है | 
उसने दो-तीन बाळियाँ . भी क्रिसानके सामने रख दीं, 
जिन्हें वह साथ ही लेता आया था | 

“आपके गेहूँके दाने तो बड़े पुष्ट हैं | ये अब 
जल्दी ही पक जायेंगे | अव इसमें विलम्ध नहीं होगा; 
घवराएँ नहीं । किसी प्रकारका विचार भी न करे । 
आपके घरमें गेहँ और भू सेका पहाड़ ळग जायगा |: 
प्रसनतामरे शब्दोमें किसानने वैश्यसे कहा । 'पर ऐसे समय 
पक्षी आ-आकर काकळी--मीठी-मीठी बोली खुनाते हैं और 
सब दाने खा जाया करते हैं, अतः खेतीकी खूब रक्षा 
करनी होगी । पक्षियोसे रक्षा किये बिना पक्षी सारे 
खेतका नाश कर डाळेंगे | 
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“में आपका कृतज्ञ हूँ । मेरे आन-दकी सीमा नहीं 
है | मेरे पास गेट्रँका विशाल ढेर लग गया है-- 
वैश्यने आनन्दभरे इाब्दोंमें किसान मित्रका आभार 
प्रदशन किया । 

“यह सत्र भगवानूकी कृपा और आपके श्रमका फळ 
है । आप पक्षियोंके कळरवपर ध्यान न देकर उन्हें 
उड़ानेमें ही लगे रहते थे | आपने बड़ी तत्परतासे 
कृषिकी रक्षा की थी ॥---किसानने त्रेश्यत्रन्धुको ही 
यश दिया । 

वैश्य नतमस्तक हो गया । उसकी आकृतिपर 
आनन्द हँस रहा था | 

xX xX xX 

यह कहानी एक दृश्शन्तरूपसे कही गयी है। 
इसे परमार्थ-विप्रयमें इस प्रकार घटाना चाहिये कि सच्चे 
सुखकी प्राप्तिक्रे लिये साधन करनेत्रालेको यहाँ अकाल- 
पीड़ित वैश्य समझना चाहिये । सांसारिक कष्टोंकी 
ज्यालासे उत्पन्न सच्चे सुखकी साधककी अभिलाषाको 
अकालपीडित वेर्पकी भूखकी ज्वालाके कारण अन्नको 
आवश्यकता समझनी चाहिये । महात्माको पंजावमें 
रहनेत्राला बेश्यका किसान-मित्र समझना चाहिये । 
वेश्यका जो राजपूतानासे अपने मित्रके पास पंजाब जाना 
है, यही साधक्रका अपने घरसे महात्माके आश्रममें 
महात्माक्रे पास जाना है । मित्रके पास जाकर वैश्यका 
जो अपने कष्टकी बात कहना है, यही जिज्ञासु साधकका 
महात्माको अपना दु:ख निवेदन करना है । बैस 
भाईका जो अपनी सम्पूर्ण पूँजी मित्रको सौंप देना है, 
यही साधका अपने मानव-जीत्रनका अवशेष समय 
महात्माके चरणोंमें समर्पित करना है | मित्रके कहे 
अनुसार जो धन खच करना है, यही महात्माके 
आज्ञानुसार समयका सदुपयोग करना है । किसान 
मित्रका जो जमीन और बीजका प्रबन्ध करवा देना है, 
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परमानन्दकी खेती 


इसको महात्माका समयको सदुपयोगमें ळानेकी शिक्षा 
देना समझना चाहिये । खेतीक्रे लिये जो अपने सुखका 
त्याग करना है, इसको परम आनन्दकी प्राक्षिके लिये 
वर्तमान सांसारिक सुखका त्याग करना समझना 
चाहिये । बीजका जो खेतमै बो देना है, इसको 
महात्माके द्वारा प्राप्त साधनके बीजमन्त्रका हृदयमें 
धारण करना समझना चाहिये | खेती करनेसे खेतमें 
बीजोंका अंकुर फरटनेपर वेसमझीके कारण दुःख और 
निराशाका अनुभव होनेको साधनकालमें होनेवाली 
निराशा और तजनित क्लेश समझना चाहिये | वैश्यका 
भ्रमसे गेहुँके छोटे पौधोंको जो घास समझना है, यही 
साधनकालमें साधनकी उन्नति होनेपर भी साधनमें परिश्रम 
अधिक होनेके कारण उसे भ्रमसे साधन ना समझकर 
व्यर्थ समझना है । मन और इन्दियोके संयमको बाइ 
समझना चाहिये | अध्यात्मविप्रयको सांसारिक स्वाथी 
मनुष्योंके सम्पर्कमै खच नहीं करना ही पशुओंसे 
खेतको बचाना है । भगवान्के नामका जप, गुण- 
प्रभावसहित उनके रूपकी स्मृति और खाध्यायको 
खेतको कुँआ खोदकर साचते रहना समझना चाहिये । | 
अपने-आप जप-ध्यानका अभ्यास चळनेक ईश्वर-क्रपासे | 
समयपर खतः वर्षा हो जाना समझना चाहिये । दुर्गणा | 
और दुराचारोंको अपने हृदयसे हटाते रहना यहाँ गेडके 
अतिरिक्त अन्य घास-फृसका निरान करना है । परमात्माक्रे - 
च्यानकी जमावटको यहाँ गेटुँका फळना तथा खाथौ ` 


यहाँ गेहूँको खानेके लिये आनेत्राळे पञ्चियोंकी काकली : 
समझना चाहिये । साधनको परिपक्व कः 
स्तुति-कीतिकी तथा स्तुति-कीर्ति करनेवालोंकी 

करनेको यहाँ खेतीकी रक्षाके लिये पक्चियोको 


कल्याण 


[ भाग ६० 


` क्या नाम-महिमा अर्थवाद हे ? 


( अनन्तश्रो स्वामी अखण्डानन्द्जो सरस्वतो महाराज ) 


[ राताङ्क छु० ४९० से आगे ] 4 


पुराण वेदवत्‌ हैं 
नाम-संकीतंनकी महिमापर उठनेव्राळे संशय, 
तत्सम्बन्धी पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षपर एक दृष्टि डाली 
गयी । अब इसके सम्बन्धमें सिद्धान्त उपस्थित किया 
जाता है | 
बात यह हैं कि स्मृतियों और पुराणोंके बीच 
विरोधके प्रसंगमें विंकल्प-व्यवस्था अथवा समुच्चय 
आदिका समावेश नहीं है; कारण--इन दोनोंकी 
प्रामाणिकता समान नहीं है । अन्ततोगत्वा स्मृतियाँ 
क्या हैं ? वेदद्वारा पदार्थका ज्ञान प्राप्त करके महर्षिंण 
अपने पदोंद्वारा उसी अर्थके अन्य वाक्योंकी जो रचनाएँ 
करते हैं, वे ही स्मृतियॉ हैं । और पुराण ? वे तो बेद 
ही हैं । महाभारत और मनुस्मृतिमें कहा है- इतिदास- 
। पुराणके द्वारा वेदोंका समुप्रश्रृंहण करना चाहिये। 
ओ। समुप्बूंहणका अर्थ है-संवर्धन; जो पूरण करे वह पुराण | 
 अत्रेदते वेदकी ब्रद्रि नहीं हो सकती । स्वर्णके 
अधूरे कंगनको शौरोसे पूर्ण नहीं किया जा सकता | 
- यह शङ्का निरथक है कि जैसे विजातीय जलद्वाराँ 
वकी बृद्धि की जाती है, वेसे ही वेदसे मिन्न इतिहास- 
वेदकी वृद्रि की जाती है | कारण, जलसे 
{ नहीँ, क्षय होता हैं; अतः यह शङ्का 


म 


पुराणोंमें पुराणोंके लिये साक्षात्‌ वेद? शब्दका 
टी प्रयोग है । पुराणांको पञ्चम वेद भी कहा गया 
है | यदि दोनों एक जातिफे न हते तो पञ्चम संख्या- 
का संनेत्रेश न होता । त्रह्मयज्ञाध्ययनके प्रसङ्गमे 
ब्राह्मण,” इतिहास ओर पुराणक्षा रत्राध्याय भी विहित 
है । यह पुराणोके अव्रेद होनेपर कथमपि सम्भव नहीं 
था | स्वयं भावानूने कहा है कि काल्वशात्‌ पुराणोंका 
प्रचारप्रसार कम देखकर में ब्यासावतार ग्रहण कर 
उनका संकलन करता हूँ । मात्स्य, कौर्म आदि नाम 
काठक आदिके समान प्रत्रचनमूठक हैं अथवा आनुपूर्वी- 
के निर्माणके कारण हैं । श्रुतियों ओर पुराणोंमें बिरोध 
होनेपर नियतानुपूर्वीयुक्त श्रुतियाँ पुराणोंकी अपेक्षा प्रबळ 
होती हैं; किंतु जहाँ स्मृति और पुराणोंका ब्रिरोध होता 
है, वहाँ स्मृतियोंकी अपेक्षा पुराण ही प्रबळ हैं | 

ऐसी ख्तिमे पुराणोंका प्रामाण्य निःसंदिग्ध हे । 
उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थ वास्तविक हैं | यह संशय 
नितान्त असंगत है कि पौराणिक वचनोंकी ऐसी 
प्रामाणिकता स्वीकार करनेपर स्मृतियोंका विषय-सर्वस्व 
ही वाधित हो जायगा । हमारा कहना है कि भले ही 
स्मृतियाँ बाधित हो जायें, पर पुराणोंका स्वारस्य कुचल 
कर व्यवस्था आदिकी कल्पना नहीं की जा सकती | 
नारदीयपुराणमें कहा गया है कि वेदार्थसे भी अधिक 
पुराणार्थ है | पुराणोमें वेदा प्रतिष्ठित हैं । यदि 
शान्त-ान्त पुरुष भी पुराणोंको मिथ्या माने तो उसकी 
सद्गति नहीं होती । उसे तियंगयोनि प्राप्त होती है । 


संख्या ३ ] 


स्मृति और पुराणके वीच विरोतरमें 
पुराण ही न्यायतः विजयी है । 
पराणक व्यवस्थाका आशय 

कोई यह कहे कि यदि हम अपनी ओरसे व्यवस्था 
करते तो दूसरी बात थी; वचन ही खयं 
अपनी व्यवस्था बनाते हैं | जैसे जवतक दैराग्य न 
हो, तबतक कर्माधिकार है | जब न पूर्ण वैराग्य हो 
और न पूर्ण आसक्ति, तब भक्तियोगाधिकार है । पूर्ण 
वेराग्य होनेपर ज्ञानयोगाधिकार है । ऐसी खितिमें 
व्यवस्था-पक्षी हमपर आक्षेप क्यों ? 

इसका उत्तर यह है कि इस प्रकारकी व्यत्रस्था 
मुमुक्लुके लिये है । मुमुक्षुके जीवनमें उसकी चित्त- 
दशके भेदसे कम, भक्ति एवं ज्ञानकी व्यवस्था है । 
उसमें कोई विरोध नहीं है । 'विश्वासक्रे अनुरूप सिद्धि 
मिलती है |! इस वचनघे भी कीर्तन आदिकी शक्तिका 
माप नहीं होता । उसकी शक्ति अपरिमित है । पात्रके 
परिमाणसे समुद्र-जछका परिमाण निश्चित करना तक- 
संगत नहीं । मन्त्रका प्रभाव निरंकुश होता है। 
विश्वासकी मात्रासे वह एक मात्रामें गृहीत होता हैं । 

कीतंन श्रद्धा-निरपेक्ष 

जो लोग कहते हैं कि श्रद्वापूवक नाम-पंकीतन 
करनेपर ही फलप्रद होता है, उनका मत ठीक नहीं 
है | हम उनसे पूछते हैं कि क्या श्रद्धासे मनुष्यकी 
प्रवृत्ति मात्र ` कीतेनमें ही पुराणोंको इष्ट है अथवा 
कीतनारिके फलसाधनमें श्रद्धाका अन्तर्भाव होता है ? 
अभिप्राय यह कि यदि श्रद्धा वृत्तिका ही हेतु है तब 
तो कोई बिना श्रद्धाके कीतेन करने लगे तो उसे फल 
अवश्य मिलेगा; क्योंकि फलका हेतु कीतेन है अर्थात्‌ 
पापक्षय होगा ही, होगा ही । यदि कहो कि श्रद्धा 
पापक्षयरूप फलमें हेतु है, तो यह हेतुता अर्थात्‌ 
पापक्षयकी साधनता कैसे ज्ञात हुई--शाख्रसे अथवा 
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हृदर-शन्य | अत 


पुराणोंके 
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कल्पना भी असंगत ही है; 


कया नाम-महिमा अश्वाद्‌ है ? ५३७ 


प्रत्यक्षारि किसी अन्य प्रमाणसे ? इसके सम्बन्धमें 
अनेक पक्ष-प्रतिपक्ष हैं | श्रद्वासहकत कीतेनकी 
श्रद्धाका आलम्बन माननेपर आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, 
चक्रक एवं अनवस्था आदि दोषोंकी प्राप्ति होती है | 
अतः शाखप्रमाणद्वारा कीतनमें श्रद्राकी अपेक्षा मानना 
असंगत हैं । श्रद्धा तो हो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु 
न हो तो पापक्षयरूप फलमें न्यूनता नहीं आ सकती । 
निष्कषे इतना ही है कि कीतनमें श्रद्वाकी अनित्रायता 


नहीं है | 
यदि वह पूवपक्ष उठाया जाय कि जैसे विश्वास- 
पूर्वक आयुर्वेदिक औषधका सेवन करनेपर रोग- 


निबृत्तिहप लाभ होता है, वैसे ही त्रिशवासपूर्वक 
कीतन भी लाभकारी है | इसका उत्तर यह है कि 
औषधविषयक विश्‍वास छोक-व्यवदारके दशनसै होता 
है, केवळ शात्रोक्त होनेते ही नहीं; किंतु कीतन और 
पापक्षयका सम्बन्ध प्रत्यक्षादिंगम्य नहीं, शास्त्रगम्प 

अतीन्द्रिय है, उसे श्रद्धाकी सहायता अपेक्षित नरह 
है । हेत्वाभासदूषित अनुप्तानों-द्वारा कीतनको श्रद्धा- 
परतन्त्र बनानेकी आवश्यकता नहीं । 


यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी कर्मके अनेक | 


अंग हों, वह वहुधनसाथ्य हो, यदि वर्षोतक करना पड़े | 
और करनेमें बहुत कठिन हो, तब श्रद्वाके ब्रिना उस 
कममें किसीकी प्रवृत्ति नहीं होती । वहाँ श्रद्धालु 
अधिकारी होता है और सावन श्रद्वासापेक्ष होता है 
पर जहाँ साधन सुगम होता है, जैसे कीतनादि, १ 
प्रकारान्तरसे भी प्रवृत्ति हो सकती है । वहाँ 


हेतु मानना अयुक्त है | 


भक्ति कीतनके पहले नहीं, प 
भक्तिपूवेक नाम-संकीतेनसे 
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प्राप्त करके कीर्तन करें, ऐसा अभिप्राय हो तत्र तो 
नवधा भक्तिके अन्तगत कीर्तनका अधिकारी नवधा 
भक्तिविरिए होना चाहिये, इस कथनमें ही धद्तोब्याघात 
हैं । यदि भावकी भक्तिसे युक्त कीतनका अधिकारी 
है---ऐसा कहें तो भाव-भक्ति कीर्तनका फल है, अपने 
पूववर्ती अधिकारका विशेषण नहीं । भावभक्तिकी प्राप्ति 
की इच्छासे कीतन कर--ऐसा कहा जा सकता है । 
पापाचरणजनित दोषके निरासके लिये कीतन करे--एऐसा 
कहना टीक है | कीतनसे पापक्षय होता है । 


कुछ लोग कहते हैं कि 'भावोदय होनेके पश्चात्‌ 
भगवद्गजन ही पापका नाश करता है--यह ठीक है । 
5 0. पोके ~ य ~ (९ 
परंतु भावोदयक्रे पूवके पापोके प्रायश्चित्तके लिये स्मात 


| 
| विधि-विधानके अनुसार ब्रतादिका अनुष्ठान करना ही : 


चाहिये ।' किंतु उनका यह कथन अविचारित-रमणीय 
है; क्योंकि कीतेनसे पाप नष्ट होनेपर ही भाव-उदय 
होगा । पापके नष्ट होनेपर भी अन्त:करणमें कामादिकी 
विद्यमानताके कारण पुन:-पुनः अशुभ वासनाका उदय 
होना सम्भव है | उनकी निवृत्तिके लिये भावोदयकी 
अपेक्षा है, पापक्षयके लिये नहीं । 

पुराणोंमें ऐसे प्रसंग आते हैं कि यमराज अपने 
दूर्ताको आदेश देते हैँ।- “सावधान ! भूलकर भी 
भगत्रत्रेमी भक्त संतोंके पास मत जाना । उन्हें दूरसे 
ही छोड़ देना | हम उनके शासक नहीं हैं? इत्यादि । 
. यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि ऐसे भगवत्प्रेमी संतोंके 
पास यमदूतोंक्रे जानेका प्रसंग ही कहाँ है ? उनके 
_ पासन पाप है और न वे पापी हैं । वहाँ यमदूतोंके 
निप्रेवका क्या अभिप्राय है १ 


यह सच है कि सत्पुरुषोंके द्वारा पाप नहीं होते | 
"> 


| 
| 
| 
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भी उदासीन ही रहता 
उलझना 


। अत्यन्त तुच्छक्रे साथ क्या 
; ऐसे सत्पुरुषोंके लिये यमपुरीमें लाने या 
नरकमें गिरानेका तो कोई प्रसंग ही नहीं है । बात 
यह है कि उनके आस-पास रहनेवाले लोग भी यमराजके 
शासनसे बाहर हैं, अतः यमराज यमदूतांको उपदेश 
देते हैं कि 'जिस पथपर संतोंकी कुटिया भी पड़ती 
हो, वहाँ मत जाओ । दूरसे-दूरतकसे उन्हें छोड़ दो | 

उपनिषदोंमें भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिन्हें 
सवत्र भगबद्भाव अथवा सर्वात्मभावकी प्राप्ति हो गयी 
है, उनके दृष्टिगोचर हुए सभी प्राणी यमराजके शासनसे 
मुक्त हो जाते हैं । उनके द्वारा दृष्टिगोचर सीमामें 
यमराज अथवा यमराजके दूतोंकी गति नहीं है । 

यह तो प्रसिद्ध ही है कि तीर्थादि चिरकालमें 
पवित्र करते हैं ओर संत दशनमात्रसे ही | वह दर्शन 
भले ही संत प्राणीका करे या ग्राणी संतका--दोनों 
ही पावन हैं | कीतनकी ध्वनि चारों ओर फेलकर 
सारे व्यवधानोंको फाड डालती है और अन्ध-बधिरोंके 
लिये भी कीतन, ही पापक्षयका हेतु है, भक्ति न उसका 
अङ्ग है और न अधिकारीका विशेषण । 

कीतेनमे ज्ञानकी शते नहीं 

कीर्तनीय परमेश्वरका ज्ञान भी कीर्तनमै पापक्षयके 
ल्यि अपेक्षित नहीं है । विवशता) संकेत, परिहास, 
दस्युच्छळ आदि प्रसंगामै उच्चरित नाम भी पापध्वंसक 
हैं । यह सिद्ध किया जा चुका है कि इनका कोई 
अन्य तात्पय नहीं हे; क्योंकि ये बार-बार दुहराये गये 
हैं और समस्त ाख्नमें इनका संवाद है | “अपि! 
शब्दका प्रयोग भी सवत्र हो, ऐसा नहीं है । कही कहीं 
'यद्‌ व्याजहार विवशो:' आदिमें 'अपि' शब्दका प्रयोग 
नहीं है | वहाँ 'अपि' शब्दका अध्याहार करना भी 
उचित नहीं है; क्योंकि झाह्ोक्त बातको सिद्ध करनेके 
लिये अध्याहार किया जाता है, झाख्नोक्तका बाध करनेके 


0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


य्म्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्प्प्प्ण--+_++++++ 


लिये नहीं | नाम-संकीतन तद्विषया मति अथात्‌ ब्रह्म- 
विद्या एवं खत्ययन अथात्‌ मोक्ष भी दे सकता हैं तो 
पापक्षयमं क्या रखा है--देखिये, शाख्नवचन ही स्पष्ट 
निर्देश करते हैं- 


अक्ञानादइथवा.. श्ानादुत्तमइछोकनाम यत्‌। 
संकीतिंतमधं पुंसां दहत्येधो यथाऽनलः॥ 
यथाऽगद्‌ं वीयतमझुंपयुक्त  यदृच्छया। 


अजानतोऽप्यात्मगुणान्‌ कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः ॥ 
हरिर्हरति पापानि ठुप्रचित्तेरपि स्म्रृतः। 
अनिच्छयाऽपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 

ज्ञान और अज्ञान दोनों दशाओंमें उच्चरित नाम 
पापक्षयका हेतु है । दृष्टान्त है, ज्ञात-अज्ञात दोनोंका 
ही अग्नि दाहक होता है । ज्ञात-अज्ञात दोनों प्रकारके 
मन्त्र अपना गुण प्रकट करते हैं । दुष्टचित्त पुरुषोंद्वारा 
स्मृत हरि भी पापहरण करते हैं, जैसे अनिच्छासे 
संस्पृष्ट अग्नि भी जलाती है | चार अक्षर “नारायण?, 
दो अक्षर रि, दो अक्षर “शिव? यह कहनेका 
अभिप्राय ही यह है कि नाम अर्थानुसंधानकी अपेक्षा 
नहीं रखता । निष्कर्ष यह कि नाम-संकीतनके लिये 
ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । कीतेनके द्वारा पापक्षय होने- 
पर ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, ज्ञान प्राप्त करके कीर्तन 
किया जाय, तब तो सर्वथा उल्टा ही हो जायगा । 
फलको साधन बनानेकी चेष्टा अनुचित है । 

कीतनमें अनुतापकी अपेक्षा नहीं 

यह कहना कि पाप करनेके बाद जिसे पश्चात्ताप 
होता है उसका तो एक बार नामोच्चारणसे ही पाप नष्ट 
हो जाता हैं, परंतु जिसे पश्चात्ताप नहीं होता उसे 
पुनः-पुनः नामकीतेन करना चाहिये | पर यह व्यवस्था 
भी पूर्णतः मान्य नहीं है । मुख्य त्रिचारणीय यह है 
कि पापकी निवृत्ति विधिकी सामर्थ्यसे होती है तो 
दोनों ही जगह पश्चात्तापकी आवश्यकता है; क्योंकि 
जिसे पश्चात्ताप हैं, वही प्रायश्चित्तका अधिकारी है | 
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यदि नामकी सामर्थ्ये पापकी निवृत्ति होती है तो 
कहीं मी पश्चात्तापका उपयोग नहीं हे । सय तपखीकी 
आँखोंके सामनेसे अन्धकार हटा दे और भोगीके 
नेत्राङ्गणम व्याप्त अन्धकारका अपनयन न करे- ऐसा 
सम्भव नहीँ है; क्योंकि पदार्थका खभाव पुरुषगत 
योग्यताकी अपेक्षा नहीं रखता । 


यह निश्चय है कि नाम अपनी महिमासे हीं पापक्षय 
करता हैं, विधानकी सामश्यसें नहीं । विंधिक्रे दो 
प्रकार हैं । एक 'कीर्तितव्य' आदि वाक्य और दूसरा 
वीर्तनरूप कार्य ! इनमेंसे प्रथम विधि प्रमाणरूप ही 
हे । प्रमाण प्रमेयमें अविद्यमान महिमाको उत्पन्न नहीं 
करता; कितु यथावस्थित वस्तुतत्त्वको ही अज्ञातसे ज्ञात 
कराता है । रवर खामीने ठीक ही कहा है कि 
मनुष्यको उपायका ज्ञान नहीं है, इसलिये उसे उपाय 
बतलाया जाता है । नेष्क्म्यसिद्विकार श्रीसुरेश्वराचाय 
कहते हैं कि शाख सूर्यवत्‌ है, वह प्रापति-परिहारके 
उपाय प्रकाशित करता है । यदि विधिका प्रकार नाम- , 
कीर्तनादिका अनुष्ठान हो तो वह सीघे अपने फल | 
पापक्षयको उत्पन्न करेगा, वह दूसरे साधनके अधीन. 
नहीं होगा | नाम खतः पावन और पापःनिवर्तक है | 
क्या सूर्य जन-नयनाङ्गणसे तिमिरापनयन करनेके लिये 
बार-बार उदय होता है! एक बारका नाम पर्याप्त 
है--पापक्षयके लिये । 

ऐसी स्थितिमें जिन शाख-बचनोंमें अनुताप और | 
आवृत्तिका अभिधान हैं, उनकी क्या व्याख्या. हो 
सकती है ! १ 


है कि कीर्तन पापक्षयका साधन है ।! प्राय 
शब्दका मुख्य अथ कीतेन नहीं है । प्राय: = 
चित्त-निश्चय । कीतन न तप है न निश्चय । अ 
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यह है कि जेसे प्रायश्चित्त हितका साधन हे नेते 
कीतन हितका साधन है । हित क्या है ? रुखकी 
प्राप्ति और अनशकी निवृत्ति । अन*-परिहाररूप हित 
यह स्पष्ट करता है कि कीर्तन विधि-प्राप्त है । जो 
जिससे अनुत्त होता है उसके लिये अनुतापके कारणकी 
निदत्ति ही हित होती है | जो पापसे अनुतक्ष है उसके 
लिये कीर्तन हित अर्थात्‌ पाप-निवृत्तिका साधन है । 
बार-बार परम”) “एकम्‌, "सकृत? कहकर इसे निरपेक्ष 
साधन बताया गया है | 
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हाँ, इतना अवश्य है क्रि संकीतेन कोई कठिन 
कार्य नहीं है, अत; पश्चात्ताप होनेपर ही इसमें प्रवृत्ति 
हो, यह आवश्यक नहीं है । सुन-सुनाकर, देख-दिखाकर 
इसमें प्रवृत्ति हो सकती है । पापक्षयकी कामना हो 
तभी कीर्तन फल दे, यह आवश्यक नहीं है | यदि 
कोई यज्ञ करे तो उस्ते खग मिलेगा, परंतु वह इतना 
बड़ा काम है कि कौतहलसे या देख-सुनकर उसमें 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । काम्य कर्मका परित्याग कर 
देना चाहिये--ऐसा भी शात्रादेश हे | "क्रमशः 
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केलेका स्तम्भ ऊपरकी परत उतारनेपर जैसा चिकना 
और कोमळ होता है वैसी ही भगवानकी जाँघ है | भगवान्‌: 
की कटि सिंहकी-सी मानी गयी है । कमरमें वरे ऊपर 
एक तागडी है | यह भिन्न-भिन्न रूपोमे मिन्न-भिन्न प्रकारकी 
मानी गयी हे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपमें तथा मथुरा और 
द्वारकाकी ळीळामं भी वाळरूपकी माधुरी भिन्न प्रकारकी 
मानी गयी है. | तागडी यों तो. सोनेकी कही जाती है, पर 
वह सोता लौकिक सोनेकी अपेक्षा कुछ और चीज है | 
सोनेसे वह हल्का होता है, किंतु होता उससे कहाँ 
अधिक बहुमूल्य हैं । आमूषणोंका बोझा भगवानको नहीं 


` माळूम होता; क्योंकि मगवानके आयुध, आभूषण और 


वख भगवान्‌से भिंन्न नहीं हैं, उन्हीके अङ्ग-सद्झा हैं | 
इसके अतिरिक्त उस सोनेमें एक बिजलीकी-सी-चमक 


(एवं शिल्प वैः). ....., 
प लड़ें लहर॒द्रार हैं जो वख्रोपर 


॥ ४ 


». + ल ® 


` प्रधान अङ्ग है | बिना हय 


लटकनोंके साथ-होनेते उसमें और भी विलक्षण शब्द 
निकलता है । इसका शंब्द दूरसे भी सुनकर गोपियोंको 
मंगवानूके आनेका पता ळा जाता था | 

भगवानके उदरमै तीन रेखाएं हैं, जो एक प्रकारसे 
तीन देवताओं अथवा तीन गुणोंका रूप हैं । 

भगवानकी नाभि पेंचदार है । उसे भी कमळकी 
उपमा दी जाती है | भगवान्‌की नाभिमें मानो संसारको 
उत्पन्न करनेका बीज है | इस नाभिमें सारा जगत्‌ एवं 
उसके ज्ञान-( वेद-) को अपने अन्दर समेटकर लीन 
किये रहता है | संकल्प होनेपर वे बाहर आ जाते हैं । 
इसका आध्यात्मिक रहस्य भी है । 

इसके ऊपर भगवानके स्तन हैं । महापुरुषोंके स्तनकी 
नोही-(-चूचुक-)की जगह एक रेखा-सी होती है । भगवानके 
स्तनोंमें अङ्गवर्णसे विलक्षणः एक श्यामता है । 
भगवानका वज्ञ:स्थळ बहुत विशाल हे; इसका आशय 
है कि उनका हृदय विशाळ दै | उसमें सबके ढिये 
गुंजाइश है | महान-पे-महानू पापी अथवा क्रूर. 
रय शरीरका 
की मनुष्य मनुष्य नहीं 


जं 
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कहलाता | भगवानूका हृदय हृदयहीनोंको सहृदय बना देता 
हैं । भगुका प्रसंग इसका परिचायक हैं | भगवानका 
अङ्ग दणके समान है । उसके साथ जो स्पर्समें आता 
है, वह वहाँ अङ्कित हो जाता है । इसीळिये भगवान्‌ 
बृशुलताको धारण करते हैं । यह वेष्णवताका चिह्न 
है । यह सारे अवतारोम होता है | शत्रुता रखने- 
वलोंके प्रति भी उनके हृदयमें स्ने भरा रहता हैं | 


उन्हें भी मुक्त कर देना चाहते हें । मात-हदयमें 
मगत्रान्‌के हृदयकी एक छाया है । बे गुणोंको 


देखकर हमारे उपर प्रसन्न नहीं होते । भगतरानके 
मनसे भी शरण हो जानेपर भगवान्‌ शरणागतके 
वशीबूत हो जाते हैं । वे उते अपनानेक्रे लिये दौड़ 
पड़ते हैं | पहलेकी वात तो देखते ही नहं । गुण- 
दोपाको देखकर अथवा पूरी पूजा ग्रइण कर जो क्िसीको 
अपनाते हैं वे वास्तवमें शरगागत-वत्सळ नहीं हैं । 
“न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 
ने च क्रियाभिने तपोभिसुन्रेः । 

आमिषभोजी गृप्रको भगवान्‌ पिताकी भाँति अज्ञलि देते 
हैं । मर्यादापुरुषोत्तम होते हुए भी वे गुहसे गले लगकर 
मिलते ह । शबरीक वेर खाते हें । भगवान्‌के हृद्यकी 
कोमलताकी झलक कुछ-छुछ उनके सन्तोंमें देखनेको 
मिलती है । सन्तोंके हृदयको नवनीतकी उपमा दी गयी 
है । उनके अवतारका हेतु भी उनकी दया ही है । 
भक्ते दुःखको देखकर भगवान्‌ ठहर नहीं सकते । 
गजेन्द्रके आख्यानमें इतका वडा अच्छा दिग्दर्शन होता 
है । भगव्रानके सम्मुख जो गया उसका उद्धार हो 
गपा---सम्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । कोटि जन्म अघ 
नासहि तबहीं ।! 

भगवानूका कण्ठ शाह्कका-सा माना गया है | कौसुम, 
श्रीवत्स, वैजयन्ती --ये सब विम्रह्नोंमें होते हैं | इनके 
अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण वनमालां धारण करते हैँ । 
उसमें गूथे तुलसी आइिकि पत्ते भी खासे रहते हैं | 


त भि 
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अनेक रंगी मिटटी नी वे अपने शरीरम पोते रहते हैं | 
उसकी कुछ विचित्र आमा होती है । मुक्ताहार गुञ्जाकी 
माला तथा पत्तोंकी माला है | 

सुरलावर द्विभुज हैं | वाये हाथमें बेंत और 
दाहिने हाथमें मुरली है । मुरलामें छेद हैं, दोनों हाथेमें 
कंकण ओर फूलोंके गजरे हैं तथा बाहुओंमें बाजूबंद हैं | 

होठ थिम्धाफळके समान हैं । हँसी भी दो प्रकारशी 
६-उच हास्य और मुस्कराहट । मुस्कुराहट सरा 
रहती है । क्रोधकी अवस्थामै भी उनकी मुस्कुराहट वनी 
हती द | संहार करते समय मी वे हंसते रहते हैं । 

द्न्तपक्तियाँ उनकी बड़ी खेत और प्रकाशयुक्त हैं | 
ओठोंकी आमासे मिलकर धत्रलिमा अत्यन्त शोभाको 
धारण करती है । F 

नाकर्म बुळाक रहता है | मुख, नासा, नेत्र, मस्तक 
और कग सुखकरी शोभाके लिये होते हैं | भगवानका 
सुख तनिकसा लम्बा ( ऊपरकी ओर ) और बाकी 
गोळ है | कपोळ न पिच हैं और न उभरे तश हू | 
कपोलोपर चार आभाएँ और आती हैं । बिखरी हुई 
अलकावळीकी छाया, कुंडछांकी आमा, सिरपरके सूकुटकी 
ओर नेत्रोंसे सदा निकलनेत्राळी ज्योति--ये सब उसपर 
पड़ती हैं । नासिका अग्रभागपर कुळ पुडी हुई है । 

नेत्र रक्तकमलके-पे हैं | अरुणिमा उनकी खास 
चीज है। वें गुर्सेकी-सी लाळ नहीं हैं | उनकी ललाई 


खाभाविक दै । क्रोधमें तो रक्त नीचे उतर आता है | 

भृकुटी इतनी पुन्द्र है क्रि उसके देख लेनेपर काम- 
नाश हो जाता है | नेत्रयोम घने, काळे और साफ 
हैं । नेत्र वड़े कटीले हैं | उनके सोन्दर्यकी कोई 
नहीं है 
नीचेका मुखभाग है | 

मस्तक वड़ा विशाळ है, उसपर बल्लभसम्प्रदाय- 
वालोंका-सा तिलक हैं। उसके ऊपर रत्नका मुकुट है 
और उसपर मोरका चँदवा है | क 


iN 
उपमा (3 
| भगवानका सत्रमे सुन्दर अङ्ग नेत्रोंके ` 
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मोक्ष अथवा आत्म-साक्षाकार 


[ भांग ६० 


ooo 


( लेखक -प्रो० श्रीमूलचन्दजी शर्मा ) 


अनात्मन्यात्मधीबन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
बन्धमोक्षौ न विद्येते नित्ययुक्तस्य चात्मनः ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 

योगवासिप्ट भारतीय संस्कृतिका सर्वमान्य धमग्न्थ 
हे, जिसके इस ३लोकद्वारा मोक्षका स्वरूप मलीमाँति 
स्पष्ट कर दिया गया है । इलोकका अर्थ है-- 
'अनात्मपदाथो अर्थात. देहादिमें आत्मबुद्धिका अध्यास 
ही बन्धन है | इसका अपकरण ही मोक्ष है; क्योंकि 
नित्ययुक्त आत्माके बन्धन या मोक्षकी कल्पना श्रान्ति- 
मात्र ही है ।? जो आत्मा सदेव मुक्त है, उसके बन्धन- 
की ब्रात नितान्त भ्रम है | मुक्ति तो बद्धकी होती है । 
जो बद्ध ही नहीं, उसकी मुक्ति कसी १# इसका स्पष्ट 
आशय यह है कि “में शरीर हुँ? ऐसा श्रमवश खीकार 
करना बन्धन है और भै आत्मा हूँ? ऐसा यथार्थ 
ज्ञानका होना ही मोक्ष कहलाता है | दूसरे राब्दोमे 
यह कहें कि देहादिके धर्म आत्माके धर्मोसे बिल्कुल 
भिन्न हैं तो इसमें कोई अत्युक्ति या भूल नहीं हो 
सकती; क्योंकि देहादि श्वणमङ्कुर, विनाशी, अनित्य, 
विकारी एवं परितन झील हें, लेकिन आत्मा अनादि 
अनन्त, अविकारी तथा शाशत है । इसमें कमी भी 
कोई ब्रिंकार या परिवतन नहीं हो सकता । वह सदा 
एकरूपमें ही स्थित है । । 

अद्वैतपत्चकमे आदिश्रीशंकराचायने इसी तथ्यको 
समझाते हुए कहा हैं -- 

नाहं जातो न प्रबृद्धो न नष्टो 

देहस्योक्ताः प्राक्रताः सवंधमोः। 


होगा । यह लेखमे आगे स्पष्ट है । 


कतृत्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहं- 
कारस्येव ह्यात्मनो मे शिवोष्हम्‌ ॥ 

(शा० ग्रम ११ अद्देतपञ्चरत्नम्‌ ) 
अर्थात्‌---प्रक्रतिके पट भात्रविकार ( १-जन्म, 
२-स्थिति, ३-वृद्धि, ४-परिणाम, ५-श्यकाल (हास ) 
और ६-मृत्यु ) शरीरके ही धर्म हें --मेरे नहीं; क्योंकि 
मैं! कतव्यरहित निर्विकार चिन्मय शिवरूप आत्मा हूँ। 
कतृत्व तथा भोक्तृत्व अर्थात्‌ कर्तापन और कमके 
फलको भोगना मेरे आत्माके धम नहीं हैं ।? ये तो 
केवळ अहंकारके धम हैं | अहंकार अन्तःकरणकी एक 
वृत्ति है और अन्तःकरण मूकष्मशारीरका एक तत्त्व 


है । इसके साथ मेरा सच्चा सम्बन्ध नहीं है।' 


अविकारी आत्मा देहादिसे भिन्न है, में अविकारी 
शित्र-खरूप ही हूँ । 

नेसे तो आत्माके खरूपका निरूपण वाणी-द्रारा 
इदंतया? कठिन ही नहीं, असम्भव है | इसे तो केवल 
योगी ही अन्नुमत्र कर सकता है; वह भी वाणीद्वारा 
नहीं बतला सकता । फिर भी इस रहस्यको यों समझना 
चाहिये । गुड, गन्ना, मिश्री, खाँड, किल्मिस आदिकी 


मिठासका अन्तर केवळ रसना ही अनुभव कर 
सकती है; अर्थात्‌ इनकी मिठासक्रा पारस्परिक अन्तर 


वाणीद्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता | यह केबल 
अनुभव-गम्य है । इन मीठी तस्तुओंको खानेवाला 
इनकी मिठासके सम्त्रन्धमें केवळ इतना ही कह सकता 
है कि अमुक वस्तुमँ मिठास अधिक हे और दृसरीमें 
कम । उसके लिये मिठास क्या है, केसा है---इसका 


न ता डि क 
. क वास्तवमें यह बात अधिकास्य्राप्तिके लिये दी है | श्रीरामके ल्यि वसिष्ठका कथन तो ठीक दै, पर सव॑साधारण- 
के लिये क्रम-क्रमसे साधना, प्रशूसम्पत्ति, आचायोपसदन, वेराग्य, पूण ज्ञान-प्राप्तिके 


वादका हे | ऐसा सोचना उपयुक्त 
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संख्या ३ ] 


यथार्थ निरूपण करना अशक्य है | उसे तो केवळ 
रसना ही जानती है । वाणीद्वारा उक्त मीठी वस्तुओं- 
की मिठासका यथार्थ विवरण नहीं दिया जा सकता 
है । वसे ही आत्माक्रे परमानन्दके खरूपका निरूपण 
अत्यन्त कठिन है | वह वाणीद्वारा अगम्य है, पर 
अनुभवसे गम्य है । इसीलिये वेदान्तमें आत्माको 
विलक्षण कहा है--- 
योऽयमात्मा स्वयंज्योतिः पञ्चकोशविळश्षणः । 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्निर्विकारो निरञ्जनः। 
सत्स्वरूपः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपद्चिता ॥ 
सव येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते । 
तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसक्ष्मया ॥ 
( विवेक-चूडामणि २१३, २१६ ) 
इन इलोकोंसे केवळ यह समझा जा सकता है कि 
आत्माको सृक्ष्म बुद्रिके द्वारा ही नहीं, बल्कि सुसृक्षम- 
बुद्धिद्वारा जानना चाहिये; क्‍योंकि यह विलक्षण है | 
अनुभवगम्य तत्त्व ही विलक्षण कहा जाता है । 


इससे यह भी अच्छी तरह स्पष्ट हो चुका है कि 
निर्विकार आत्मा अनात्म-देहादिके जन्म, मृत्यु, व्याधि 
आदि धर्मोको श्रान्तिवश अपनेमें कल्पित करके सांसारिक 
बन्धनमें पड़ा हुआ है और देहादिके घुख-दु:खोंको 
भोगता-सा माळूम होता है । वस्तुतः आत्मा शारीरिक 
रोगोंसे बिल्कुल अछूता, असङ्ग, निस्पृह, अविकारी 
होनेते केवळ द्रष्टामात्र है । 

आत्माकी भ्रान्तिके कारण 


९-देहाध्यास--अनादिकालमें परमात्मा योगनिद्रा- 
में सोये हुए थे । उन्होंने जागकर चारों ओर दृष्टि 
दौड़ायी; लेकिन कुछ भी न दिखायी दिया । उनकी 
संकल्परूपमें इच्छा प्रस्फुरित हुई कि “पकोऽहंबहु स्याम? 
अर्थात्‌ 'मैं अकेला हूँ, अतः मैं बहुत रूप धारण 
करूँ |! उनका यह संकल्प प्रकृतिपर प्रतिफलित हुआ । 
प्रकृति जड़ थी । उसमें कोई क्रिया या गति न 
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व्खियी दी । इसलिये उन्हें अपने अनेक अंशोसे 
प्रकृतिमें प्रवेश करना पड़ा; क्‍योंकि उन्हें क्रीड़ा करनी 
थी । उनके प्रवेश करते ही सारी प्रकृति चेतनामयी 
हो गयी | इस रहस्यको विद्यारण्यमुनिने पञ्चदशीमें 
इन दाब्दोंमे व्यक्त क्रिया है-_ 


निमिताः । 
( पञ्चदशी २) 
इस तरह अनादिकालसे आत्माका सम्वन्ध प्रकृति- 
के साथ चला आ रहा है । तीनों स्थूळ, सक्षम तथा 
कारण शरीर प्रकृतिक्रे ही विकार हैं । चिरन्तन 
दीधकालीन साह्रचर्यसे आत्मा अन्त:करणके भोगोंपर 
आसक्त होकर उसके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित * 
कर चुका है और अन्त:करणके भोगोंको अपने ही 
भोग मान बैठा है । शरीरके धर्मोको अपने ऊपर 
लादकर उसे दृढ देहाध्यास हो चुक्रा है और उन 
मोगंमें सुखकी तलाश करता हुआ उल्टा दुःख 
भोग रहा है । 
२-आत्म-विस्मृति--ऊपर वर्णित देहाध्यासके 
कारण ही आत्मा खयंको शरीर मान बैठा है; क्योंकि 
अनादिकाळसे- अन्तःकरणका प्रतिबिम्ब आत्मापर पड़ 
रहा है । दीर्घकालीन मात्र प्रतिविम्त्र पड्नेले आत्माको 
अपने खरूपकी विस्मृति हो गयी है | इसी विषयको 
लेकर अध्यात्मरामायणमें भगवान्‌ राम ताराको समाते 
इए कहते हैं--- 
यथाविश॒द्धः - स्फटिकोऽलक्तकादिसमोपगः। | 
तत्तद्वणेयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌॥ | 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः संखतिबलात्‌ । 
आत्मा खलिङ्ग तु मनः परिग्रह्य तदुङ्कवान्‌ ॥ 
9 (४। २ । २२-२३) 
अर्थात्‌- शुद्ध स्फटिकमणि खेत होता है, पर“ 
उसके सामने यदि लाख या गुलाब आदिके फूल रख 
दिये जाये तो स्फटिकमणिका रंग उनके प्रतिबिम्ब 


डिक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन 


- तरह 


क 
चहू लाल, 
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तरह लाल, पीछा, नीळा आदि प्रतीत होने लगता है । 
लेकिन रंग स्फटिकमे प्रविष्ट नहीं हो सकते । इसी 
अन्तःकरणक्ा प्रतिबिम्ब आत्मामे प्रविर नहीं 
हो सकता । स्फटिक तो अपने खरूपमें अर्थात्‌ 
इत्रेतत्रशमें ही स्थित रहता है। वे रंग स्फटिक्रके 
असली खख्पम कोई विकृति नहीं पदा कर सकते ! हाँ, 
ने रंग स्फटिके मनमें भान्ति पेंदा करके उले आत्म- 
खरूघ-बिस्मृतिक अन्वक्रूपमे बेशक ढल सकते हैं, लेकिन 
उसके यथा रंगम कुछ भी अन्तर नहीं छा सकते । 
यदि भ्रमत्रश स्फटिक यह कहे क्रि मेरा रंग लाल, 
पोळा या नीला हो गया है, तो ऐसा उसके कथनमात्रसे 
पीळा या नीला नहीं बन सकता । लाख या 
गुलाब आक फूलोंकों उसके सामनेप्ते हटा दिया 
जाय तो स्फटिकका अरुली शुद्धरूप अर्थात्‌ सवेत वर्ग 
सामने आ जायगा । इसी तरह शुद्र आम्मा्रे सामनेते 


अन्तःकरण मळ, विक्षेप आडि दोषोकी घोकर अन्त:- 
करणको आत्माकी तरह शुद्र किया जाय तो दोनोंका 


रंग श्वेत निकळ आयेगा | एक ही श्वेतत्रग होनेफ कारण 
अन्त:करणका प्रतिवरिम्त्र आत्मापर नहीं पडेगा और 
आत्मा सदाके लिये उसके छुटकारा पा जायगा | 
इसे ही मोक्ष कहते हैं । मोक्ष कोई ऐसी 'वस्तु नहीं है 
जो बाहरसे लायी जा सके । इसका कहीं निवास-स्थान 
नहीं है । इसी सम्बन्धमें कहा गया है-- | 

मोक्षो नभसः पृष्ठ स पाताले न भूतले। 


मोक्ष इतीर्यते ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
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क्रिया जाता है; क्योंकि चित्त एक अन्तःकरणकी 
वृत्तिका नाभ है | अन्तःकरणकी मृत्यु होनेपर “न रहेगा 
बाँस न बजेगी बाँछुरी? वाळी कडावत चरिता4 हो 
जाती हे और तत्काल मोक्षका द्वार खुल जाता हे | 
जीव भाव 

अद्वेतय चक्र इलोक-₹ में आदिशंकराचार्य कहते हैं- 

रज्ज्वज्ञानादू भाति रज्जी यथाहिः 

4 स्वा'नाज्ञानादात्म ता जीव नाव: । 
आप्तोकत्या हि आआन्तिनाशे स रज्जु- 
जींवो नाहं देशिकोकत्या शिवोऽहम्‌ ॥ 

भाव यड कि (शस्तेमें पड़ी हुई रस्सी है? इस रहस्यको 
न जाननेक्रे कारण द्रष्टा रस्सीको न्रमत्रश साप समझने 
छाता है और उस) डरसे उस) पास भी न जाकर अन्य 
निकटपार्गसे अपना रास्ता तय करता हुआ दुर्गम भवाटवीमें 
भटक जाता है । जबंतक ईश्व(-क्रपापे उसे सत्संगकी प्राप्ति 
न हो और वह सत्संगरूपी ज्ञानसे प्राप्त प्रकाशका दीपक 
हाथमे पकइकर उस भटके हुए समये मनसे साँप 
बहमको मिटाता नहीं, तत्रतक वह इघर-उघा भट्कता ही 
रहेगा और कहीं भी श्राह नहीं प्राप्त कर सकता । 
वह स्वयंको भूल चुका है कि में खं परमानन्द्खरूप 
हुँ । सांसारिक पदाथ या शरीरे भोग उले सुख नहीं 
दे सकते; बल्कि परिणाममें उल्टा दुःखे ही कारण 
हें। आत्मा अपने खरूपे अज्ञाने कारण रस्सीमें 


साँपकी श्रान्तिकी तरह भवाटवीमें भटकता हुआ 


जीवभावो प्राप्त हो गया है । इस तथ्यको गाम 


इस तरह स्पष्ट किया है-- 


यावद्‌ विषयभोगाशा जीवाख्या तदात्मतः । 
अविवेकेन सम्पन्ना साप्यादा न च वस्तुतः ॥ 


` आक्मानन्दको साप समझकर माता हुआ बाह्य | 


संख्या ३ ] 
TTR NIN TE 
कि अपने ढक्ष्यमार्गसे भटके इएकी दुर्गति अनिवार्य 
हो जाती है । इस जीवभावकी आत्यन्तिक निईत्ति 
ही मोक्ष है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है “मम साया दुरत्यया” 
अर्थात्‌ भेरी मायाका पार नहीं पाया जा सकता ।? इसी 
मायाके प्रभावसे मोहित आत्मामें सदैव अन्तःकरणकी 
समीपताके कारण सांसारिक विषयवासनाने अपना सुद 
किला बना रखा है | ३सीळिये आत्माको अटळ विश्वास 
है कि इसमें ही पूर्ण सुख निहित है । साधारणतया रोगकी 
चिकित्सा तो हो सकती दै, लेकिन श्रमकी चिकित्सा 
अत्यन्त कठिन एवं दुष्कर है । जबतक इस भ्रमको 
सवेथा उत्पाटित न किया जाय तबतक अन्य छात्रों 
उपायाँसे मी जीवभावकी निईत्ति नहीं हो सकती । 


उस परम पिता परमात्माने प्रकृतिर्म प्रवेश करनेके 
क्षणमें ही अपनी मायाका आवरण डालकर देहाध्यासकी 
फाँसी गलेमें डालते हुए जीवभावको प्राप्त आत्माको 
वित्ररातापू्यक अपनी क्रीडाकी कठपुतळी बना ळिया 
था । लेकिन परमात्मा अकारण करुणा-वरुणाळय 
हैं । जीवपर उन्होंने संसारसे छुटकारा पानेके 
ळिये छमादडि एवं विशाळ छुविधा-सुधालहरियोंकी बौछार 
प्रारम्मसे ही कर रखी है, जिन्हें यह समझ नहीं पाता 
और केंटीळी भव्राखीमें छुखकी तळारामें युगा-तरोसे 
भटकता हुआ कहां भी. राह नहीं पा रहा है । नेसे हून 
ईश्वरकी मायाको नहीं समझ सकते, उसी तरह भात्माके 
जीव्रभावको भी नहीं जान सकते । किसी अनिवेचनीय 
ढंगसे आत्मा जीवभावको प्राप्त हो चुका है । हमें उस 
पचड़ेमें न पड़कर उससे छुटकारा पानेका प्रयत्न करना 
चाहिये । इसी बातमें हमारा कल्याण निहित है । 

सांसारिक इश्सि देखा जाय तो मनुष्य-शरीर एक 
गंदगीका पुतळा है । इस शरीरका कोई भी अबयव किसी 
भी काममें नहीं ठाया जा सकता । पञ्चुआंके शरीरका 


माचे ३-४-- 
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एक-एक अवयव संसारके लिये लाभप्रद है । यहाँतक 
कि गौ आदिका गोबरतक इतना लाभदायक है कि उसके 
गुणोंका वर्णन करना अशक्य है । फिर भी मनुष्य-रारीर 
परमात्माको समस्त सृष्टिकी सर्वोत्तम कळाकृति माना 
गया है । उसका कारण केवळ यही है कि चौरासी 
लाख योनिरयोसे तिरासी लाख निन्यानबे हजार नौ सौ | 
निन्यानबे योनियाँ केवळ भोग-योनियाँ हैं । उनमें 
केवळ प्रारब्ध भोग भोगनेकी क्षमता है । ने मोक्षकी 
अधिकारिणी नहीं बन सकतीं | केवळ मनुष्य-योमि द्दी 
ऐसी श्रेष्ठतम है, जो प्रारब्धको अपास्तकर शनेः शनेः 
नवीन कर्म-सम्पादन करके मोक्ष प्राप्त करनेकी 
अधिकारिणी है। इसी कारण देवताळोग भी इसे प्राप्त 
करनेके किये सदा नाळायित रहते है--- 
डुळंभं मानुषं जन्म मार्यं त्रिदृशरपि । 
तढळब्ध्या परळोकार्थे यत्नं कुयोदू विचक्षणः ॥ | 
( विवेकचूडामणि ) | 
मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण करना बहुत कठिन है; 
क्योंकि शेष योनियोमें प्रारन्धमोग भोगकर शरीर छोड़ने 
पड़ते हैं | उनमें विवेककी कमी ह्वोती है । विवेक 
केवळ मनुष्ययोनिमें विकासको प्राप्त कर सकता है, यदि 
मनुष्य चाहे तो; भन्यथा यह दो पगके बैळके समान 
गुनरा होता है । 
्रारन्भ-भोग तो समी योनियोंमें समानखूपमें खतः . | 
उपछ््य होते हैं | उनके शिये मङ्धष्पको प्रयत्न नदी | 
करना चाहिये । इन्द्रको जो घुख शचीसे प्राप्त होता है, क 
बह्ढी छुल शकरको शकरीसे, कुसेको कुत्तीसे और नरको 5 
नारीसे प्राप्त होता है; किंतु चतुर पुरुष वद्दी होता दै जो 
विवेकद्वारा यम-नियम आदिका पालन करता आ 
मुमुक्ुताका अधिकार प्राप्त करनेके पश्चात्‌ पूर्णतया 
साधनसम्पन्न होकर अपने जीवनळक्ष्य मोक्षकी ओर 
बढ्ता दै | उस परमपिताने मनुष्यको कमै करनेमें 
खतन्त्र बनाया है । चाहे वह बुरे कमे करके नरकगामी 
हो या यज्ञ, दानादि करके खग प्राप्त करे या ज्ञानसे 


| 
। 
| 
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आत्मसाक्षात्कार करके ज्ञानाग्निद्वारा समस्त क्रियमाण एवं 
सञ्चित कर्माको भस्म करके मोक्ष प्राप्त करे । ज्ञानद्वारा 
प्राञ्च कर्मोका नाश नहीं होता । वे तो भोगने ही 
पड़ेंगे और प्रारव्ध-भोगतक् शरीर टिका ही रहेगा। 
इसलिये जीवन्मुक्त होकर निछिक्षभाबसे जीवन-निर्वाह 
करनेक्रे त्रिषयमें बह बिल्कुल खतन्त्र है । मनुष्य- 
जीवनका मुख्य लक्ष्य मोक्ष ही है । 


AS 


AANA 


अतः “ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः?--इस युक्तिको दष्टिकोणमें 
रखकर अहर्निश उपनिषदूकी निम्नलिखित उक्तिका । 
भळीमाँति मनन एवं आचरण करना चाहिये, जिससे 
कि भविष्यमै जन्म-मरणक्रे दुःखोंके कुचक्रमें न फॅसना 
पड़े और मोक्ष लाभकर वह कृतार्थ हो सके | इसके लिये | 
उठो, जागरूक बनो और बड़ोंके यहाँ जाकर समझो-- 
"उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥! 


संकीतेनमें नाम-महिमा 


( लेखक--स्वामी श्रीओकारानन्दजी महाराज ) 


सृष्टिक प्रारम्भमें स्ायम्भुव-मन्वन्तरकी वेदिक 
संस्कृतिका सूर्योदय अजनाभ--भारतवर्ष में हुआ था । 
उस समय मानव इस कल्याण-कामनामें निरत हो गया 
कि उसके श्रवण कल्याणकारी शब्द ही सुनें, नेत्र 
मङ्गलमय दश्य ही देखें | वैदिक कर्मोंकी सामध्य प्राप्त 
कर सुपुष्ट अङ्गबाले हम मानवों, देवताओं एवं विश्वका 
हित हो, अर्थात्‌ हम सत्कम करते हुए आयु बितायें । 
परम यराखी सर्वेश्वयसम्पन्न देवराज इन्द्र, ज्ञानागार 
पूत्रा, अर्श्निमि ( कश्यप-पुत्र ) ताक््य तथा बृहस्पति 
हमारा कल्याण करें --- 

४३० भद्रं कणभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमा- 
क्षभियजत्रा: । स्थिरेरङ्गस्तुष्ट्वा सस्तनुभिव्वेशेमहि 
द्रेचहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो बद्वश्रवाः स्वस्ति 
नः पूषा विश्ववेदाः । स्वति नस्ताक्ष्योः अरिष्टनेमि 


स्वस्ति नो बृहस्पतिद्धालु ॥? ( ऋक सं० १। ८९ | ८, 
वाजसं० २५ । २१, साम १८-७४ ) 


जहाँ एक ओर वेद कानोंसे कल्याणकारी शब्द 
सुनकर तदनुरूप कार्यमै प्रवृत्त होनेकी ओर संकेत 
करते हैं, वहीं साधक ऋग्वेदके मन्त्रके अनुसार कामना 
करता है कि “मेरी वाणी मनमै और मन बाणीमें 
` प्रतिष्ठित हो, अर्थात्‌ मनके निश्चयानुरूय ह्वी वचन हो 
और वेसा ही चिन्तन हो |? 
भु 


‘इं वाङमेमनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌।? : 
इन मन्त्रोंका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि मनसा-त्राचा- 
कमणा सत्रतो-भावेन मानवका कल्याण हो । वाणी 
संदा कल्याणकारी भावनाओंसे ओतप्रोत रहे । इसके 
लिये सवश्रेष्ठ और सरल उपाय है---भगवन्नाम-संकीतंन । | 
इसके अनवरत भभ्याससे जीवनके दो अलम्य छाम प्राप्त 
होंगे । ये ही दोनों मानव-जीवनके मुख्य लक्ष्य हैँ । | 
इनमें प्रथम है---परमानन्दकी प्राप्ति । इसपर बिचार / 
करें । | 
आनन्दकी कामना प्राणिमात्रका सभाव है । श्रेष्ठ 
आनन्द अखण्ड और अविचल ब्रह्मानन्द ही है। | 
इस अक्षुण्ण आनन्दका खरोत नाम-संकीतन है । नाम- | 
संकीतनमें लगन और तन्मयतासे जितना सबळ | 
रसप्छावन होगा, उतना ही प्रबळ उसका आविर्भाव | 
और प्रभाव भी होगा | रूपगोखामी भी इसी बातकी | 
पुष्टि करते हुए अपने भाव व्यक्त करते हैं---'पता नहीं, | 
ये दो अक्षर 'कृष्णण कैसे अद्भुत अमृतसे सने हुए है | 
कि जवसे जिद्वापर आये, तवसे हृदय आतुर हो उठा 
है कि जिह्वाकी अनेक पंक्तिया क्यों नहीं उपलब्ध हुईं | 


“लुण्डे ताण्डचिनी रति वितजुते तुण्डावलां लब्धये ।! 
( विद्ग्ध-माधव ) | 
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संख्या ३ ] 


इस प्रकार एक बार चित्त भगवदाकार हो जाय 
तो जीवनमें पूर्ण शान्तिका अनुभव होगा । चैतन्यमहा- 
प्रभुने भी कहा था---'मधु रमघुरमेतन्मड्ल मङ्गलानाम्‌’ 
भगवन्नाम मधुरसे भी मधुर है और मड्ढलोंका भी मङ्गल 
है । इसके समक्ष विश्वका कोई भी अमङ्गल ठहर नहीं 
सकता । क्या यह जीवनकी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि 
नहीं है? 

दूसरा लाभ यह है. कि मानव लौकिक जीवनभमें 
श्रेष्ठ सहुणींसे मण्डित हो जाता है, जो व्यावहारिक 
जीवनकी उत्कृष्टताका द्योतक दै । यदि दूसरे शब्दोंमें 
कहें तो श्रेष्ट मानवक्री गणनामें खयंको लानेहेंतु नाम- 
संकीतनका अभ्यास परम आवश्यक हैं । नित्य-निरन्तर 
नाम-चिन्तनसे उन महान्‌ आत्माओंके आदश जीवनमें 
अवतरित होंगे, जो मानवीय गुणोंके संरक्षण एवं 
संवरधनके लिये संजीवनी बनकर उसे पछत्रित और 
पुण्पितकर भगवबत-प्रा्िरूपी सुमधुर फल प्रदान 
करायेंगे । 

पुण्य-वृक्षका तो खभाव ही है---अचिन्तित फल 
शीघ्र प्रदान करना----'अचिन्त्यं हि फळं सूते सद्यः 
खुछतपादपः ।? वेदिक संस्कृति इहलोक और परलोक -- 
दोनोंके सुधारकी विधायिका है | इसके लिये उसने भगवान्‌- 
के छीला-चरित्र और गुणोंके गानका चयन किया है | 
भगवानूकी छीलाकया अमृतखरूप हैं, विरसे तप्त 
छोगोंके लिये बह जीवन है, भक्त कवियोने उसका 
गान किया है, वह पाप-तापको तो मिटाती ही है, 
साथ ही श्रवशमात्रसे मङ्गलका दान भी करती है । वह 
परम सुन्दर और अत्यन्त विस्तृत है । जो उस लीला- 
कथाका गान करते हैं, वे ही भूलोकमे सबसे बड़े 
दाता हैँ 
तव कथास्ृतं तप्तजीचनं कविभिरीडितं कल्मषापडस्‌। 
श्रवणमङ्गछं श्रीमदाततं भुचि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 


( श्रीमद्धा० १० । ३१ । ९) संसाररूपी विशाल दावाग्निका शामक, कल्याणरूपी 


संकीतनमै नाम-महिमा 


०७ 


~~~ ~ TITS 


भगवान्‌ कृष्ण खयं अपने प्रिय भक्त पाथके समक्ष 
इस मम्तन्यकी पुष्टि करते हैं कि जिनका चित्त और 
प्राण मुझमें लगा है, जो मेरी चर्चा और गुणाबुत्राद 
कहकर संतुट होते हैं तथा जो निरन्तर प्रेमपूर्वक मेरे 
भजनमें लगे रहते हैं, उन्हे में खयं बुद्वियोग प्रदान 
करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते है-- 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं लुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ 
(गीता १० | ९-१० ) 
साधकका जीवन अहंकार एवं आडम्वरपूण नहीं होता, 
नरन्‌ वह सरळ एवं सात्तिक होता है । नाम-संकीतनके 
अभ्याससे प्रेमरससे आप्लावित हो जानेके बाद “अहं! 
प्रायः साधके जीवनसे सर्वदा दूर भाग जाता है । 
ज्ञान-मार्गमें अहंकार तो दुळड्य अगला है, पर वह 
भक्ति-शक्तिके सामने नहीं टिकता । 
आचाय पुष्पदन्त भी शुकदेवजी एवं तुलसीदासजी- 
की तरह भगवन्नांम-संकीतनके सम्बन्धमें विचित्र भाव 
व्यक्त करते हैँ -- 
मम त्वेतां बाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। 
पुनामीत्यथाऽस्मिन्पुरमथन  बुद्धिव्यवसिता ॥ 
( शिवमहिम्नः स्तोत्र ३ ) 


“मारे गुणानुवाइका अभिप्राय परमेखरको रिझिना 
नहीं, वरन्‌ _अपनी जिह्वाको पत्रित्र बनानेका प्रयोजन 
मात्र है | 

चित्तकी तुलना लाक्षा तथा दपशसे की गयी है | 
दपणपर चढ़ा आवरण उसे विकृत बना देता है । 
उसको भी खब्छ करनेका उपाय नाम-संकीतन है । 


संकीतनाचाय चैतन्यने कहा है--परमोत्कृष्ट श्रीकृष्ण- 


नामका संकीतन चित्तरूपी दर्पणको शुद्ध करनेवाला, 
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७५४८ कश्याण 


कुमुदिनीके लिये चन्द्रिकाका वितरक, विद्यारूपी वधूका 
जीवन, आनन्दसागरका वर्धक, पद-पदपर पूर्णामृतका 
आखादन करानेवाळा और सबकी आत्माको प्रेमसागरमै 
स्नान करानेवाळा है, वह विजयी दै-- 
चेतोद्पणमाज नं भवमहादावाप्रिनिवाएणं 
श्रेयः केरबचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीचनम्‌ । 
आनन्दास्बुधिवर्धनं प्रतिपद्‌ पूर्णास्ततास्वादन 
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीक्रष्णसंकीतेनम्‌ ॥ 
( चेतन्यशिक्षाष्टक ) 
कुछ लोग कलियुगका रोना रोकर सदाचारसे पिंड 
छुड़ाना चाहते हैं । कलियुगकी विषम स्थितिका 
अबलोकन अपने दिव्य चक्षुओंसे महर्षियोने बहुत पहले 
ही किया था । अनेक प्रन्योमें भी कळियुगकी भयावह 
खितिका बर्णन मिळता है, किंतु ऋषियोंने संकीतनको 
उससे भी त्राण पानेका उपाय कहा है-- 


हरेनीम छरेनाम €रेनीमेव केबलम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


राजस्थानमें कीतन-प्रधान भक्तिकी अखण्ड धाराको 
प्रवाहित करनेवाळी मीराने भी कहा था-- 


राम नाम जप छीजे प्राणी कोटिक पाप कटे रे। 
जनम जनम के खत छु पुराने, नामहि छेत रटे रे ॥ 


पा So आज 


अपराध स्वीकार करके निर्दोषको बचाना | 


[ माग ६० | 


नाम-संकीतेनसे अन्म-जन्मके पाप कटनेकी बात 
सुनिश्चित है । गोखामी तुलसीदासके मतानुसार तो 
संकीर्तन वह कल्पदृक्ष है, जो प्रतिकूल परिध्यितियोंको 
भी अनुकूल बना देता दै-- 
कलि नाम कामतरु रामो । 
दुळनिहार दारिद दुकाळ दुःख दोष, घोर घन.घाअ को ॥ 
नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम बिधाता बासको । 
कइत सुनीस महेस मद्दातम, डरे सूधे नामको ॥ 
भळो लोक परलोक तासु जाके बळ ललित छलामको । 
तुळसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच सुकामको ॥ 
( विनयपत्रिका १५६ ) 
रहीम तो नाम-नोकाका सहारा लेकर भत्रसागरको 
पार करनेके छिये उद्यत दीख पड़ते हैं--- 


गति सरनागत नाम की भवसागर की नाव। | 
रहिमन जगत उधार फर और न कछू उपाव ॥ | 
वस्तुतः भगवचिन्तनके बिना व्यर्थं बीता हुआ 
क्षणभरका. भी समय सबसे बड़ी द्वानि, मद्दान्‌ दोष, | 
अंधापन, जडता एवं मूखेताका कार्य कहा गया है-- 
खा दानिस्तन्मइच्छिद्रं सा चान्धजडमूढता । 
यन्मुद्दत क्षणं चापि वारुदेवं न चिन्तयेत्‌ ॥ | 
अतः सभी समय भगवस्मरण-नाम-गुण-कीतंनमें | 
निरतं रहना निष्कण्टक पुण्य एवं श्रेयका सरळ माग दै । | 


इक पाठशालामें पाठ लेते समय बच्चे मुंहसे बार-बार सीटी बजाया करते थे | एक दिन गुरुजीने कहा--“अब से | 


पाठ लेते समय कोई सीटी बजायेगा तो उसे सजा दी जायगी ।' इसळ्यि उस दिन किसीने सीटी नहीं बजायी | परंतु ' 
दूसरे दिन पाठके समय फिर सीटी सुनायी दी । पाठशालासे एक लड़का बदमाशी करने और बार-बार सीटी बजानेके लिये | 
प्रसिद्ध था । गुरूजीने समझा कि उसीने सीटी बजायी होगी | उसको बुलाकर पूछनेपर उसने कहा--'गुरुजी ! मैने सीटी नहीं | 
बजायी दै |? पर गुरुजीको उसकी बातपर विश्वास नहीं हुआ । गुरुजीने गुस्सेमें आकर उसे मारनेके लिये ज्यों ही बेत उठायी | 
कि झटसे एक लड़केने सामने आकर विनयके साथ कहा--'गुरुजी | इसने सीटी नहीं बजायी, सीटी तो भूलसे मैंने | 
बजायी थी । सजा मुझको दीजिये ।? | 

गुरूजीने प्रसन्न होकर कह!--'तुझे सजा नहीं होगी, तूने अपने-आप सामने आकर अपना अपराघ स्वीकार किया | 
है और दूसरेको अन्यायका भोगी होनेसे बचाया है । तेरी इस सदुबुद्धिपर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ | सव बालकोंको तेरे ही. 
समान सच गोल्नेबाका बनना जाइये | I FP 
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संख्या ३ ] पघर्कोके प्रति-- . १४९ 


७ ७ 
साधकोंके प्रति-- 
( श्रद्धेय स्वामोजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
[ असत्‌--शरीरादिसे सम्बन्ध नहीं है ] 


साधन करनेत्रालोंके मनमै एक बात ऐसे गम्भीर- 
हपसे बैठी हुई है, जो आध्यात्मिक छाभमें बड़ी बाधा 
पहुँचाती है । छोगोंने यद्द धारणा बना ळी है कि 
(हम बातें छुनते तो हैं, पर वे हमारे काममें नहीं 
आती? | यह धारणा मद्दान्‌ बाधक है । आप इसपर 
मलीभाँति ध्यान दें । जिसे आप काममें आना मानते 
हैं, उस असतूसे सम्बन्ध बना रहता है । आप असत्‌ 
( शरीर )को भै मानकर और असतूको अपना 
मानकर उस असतूसे तो सम्बन्ध जोड़े रहते हैं और 
फिर कहते हैं कि सत्सङ्गकी बातें आचरणमें नहीं आतीं। 

मान लें, आपके मनमै कोई बुरी फुरना हुई, तो 
जिस मनमें फुरना होती है, वह मन भी असत्‌ है और 
हद फुरना भी असत्‌ है; परंतु उस फुरना तथा मनसे 
सम्बन्ध बनाये रखकर आप अपने सत्‌-स्वरूपमें विकार 
देखते रहते हैं और मानते रहते हैं कि में विकारी हूँ । यह 
मूल भूल है । भसतमें विकार स्वाभाविक है, इसलिये उसमें 
विकार होते ही रहते हैं, पर आप इन मन, बुद्धि आदिके 
बिकारोंको अपने सत-स्वरूपमें मानते रहते हैं | आप 
साक्षात्‌ परमात्माके अंश हैं, आपमें कोई विकार नहीं 
है; पर आपने असत्के साथ 'मै ओर भेरा’का 
सम्बन्ध मान लिया है अर्थात्‌ नाशवान्‌ शरीरको भैं! 
और व्रिनाशी पदाथोको 'मेराः मान लिया है । इस 
प्रकार 'असत्‌?को 'मैं? तथा 'मेराः माननेसे उसके साय 
आपका सङ्ग हो गया है । 

असतमें विकार होते ही हैं, यह कभी निर्विकार 
रह ही नहीं सकता | पर भाप अपनेमें उन विकारोंको 
मानते हैं और कहते हैं कि सत्सङ्गकी बातें काममें 
नहीं आती । आप नरा सोचिये कि विकार तो 
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आते हैं और जाते हैं, पर आप तो वेसे-के-वेसे ही 
रहते हैं | इसलिये आप अपने स्वरूपमें स्थित रहें, 
तथा 'मैं? ओर 'मेरा जो माना हुआ है, उसमें थित 
न रहें । इस प्रकार स्वरूपमें स्थित रहनेसे आप 
"समदुःखसुखः स्वस्थः’ ( गीता १४ | २४ )--- 
पुख-दुःखमें 'सम’ हो जायेंगे अर्थात्‌ आप घुख-दुःखमें 
निर्विकार रहेंगे | जब आप निर्विकार रहेंगे, तब बातें 
काममै आ जायँगी । 


सुख-दुःखोंके भोक्तापनमें हेतु कोन होता है १ 
'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङकते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌? 
( गीता १३ । २१ ) जो पुरुष प्रकृतिमें स्थित होता 
है, बही प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता है | इसळिये उसे 
ही सुख-दुःखका भोक्ता बनना पड़ता है--ऐसा कहा 
जाता है--“पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेलुरुच्यते? 
( गीता १३ । २० ) । प्रकृतिमें स्थित होना क्या है १ 
असतके साथ में और मेरेपनका सम्बन्ध जोड़ना 
प्रकृतिस्थ होना है तथा में और मेरा--यही माया 
( प्रकृति ) हवै । 
मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया । 

( मानस, अरण्य» १४ | २) 

इस मायाको पकड़कर लोग कहते हैं कि बात 
काममें नहीं आती । सम्बन्धको तो आप छोड़ते नहीं 
और विकारोंसे बचना चाहते हैं । मायाके साथ सम्बन्ध 
रखते हुए विकारोंसे कैसे बच सकते हैं १ क्रिसी प्रकार 
नहीं बच सकते । इसलिये मनकी वृत्तियोंको भाप 


अपनी मत मानें । 


देखिये, 'ैं हँ”--इसका कभी अभाव नहीं होता; 


क्योंकि आप सत्‌-खरूप हैं । सतका कभी अभाव 


AC 


UT) कल्याण 


i 


नहीं होता और सत्‌का अभाव न होनेसे उसमें कभी 
भी कमी नहीं आती | हमारे खरूपमें भी कभी कमी 
नहीं आती | इसलिये हमें चाह नहीं होती | जब 
अपनेको कुछ चाहिये ही नहीं, तब अपने लिये कुछ 
भी करना नहीं है । शरीरसे जो करना है, वह सब 
केवळ दूसरोंफे हितके लिये ही करना है । इससे सिन्ध 
हुआ कि मुझे नहीं चाहिये, मेरा कुछ नहीं 
अपने लिये कुछ करना भी नहीं है---ऐसा निश्चय 
होनेपर कर्मयोग स्वाभाविक होगा । 

असतूमें स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हें । उन 
क्रियाओंके साथ हम मिल जाते हैं और क्रियाओंको 
अपनेमें मिला लेते हैं--यह भूल होती है । इसलिये 
यह विवेक स्पष्टरूपसे सुदृढ रहे कि हमारा असतसे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिये, 
हमें अपने लिये कुछ नहीं करना है और यहाँ हमारा 
कुछ नहीं हे । 
सम्बन्ध दीख भी जाय तो वहाँ थोड़ा ठहरकर विचार 
करें कि असतके साथ मेरा सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है ? हाँ, पुराने अभ्याससे असतूके साथ सम्बन्ध 
जुड़नेकी भ्रान्ति हो सकती है, परं असतूके साथ 
मेरा सम्बन्ध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं ओर होना 
सम्भव ही नहीं हैं; क्योंकि यह तो जाननेमें आनेवाला 
है ओर में जाननेवाला हूँ तो “जाननेमें आनेवाले' से 
“जाननेवाला? सर्वथा भिन्न होता है । आननेमें आने- 
वाळी वस्तु जाननेवाले मुझमें केसे आ सकती है ? 
जैसे मैं खंभेको जानता हूँ तो खंभा मुझमें कमी हो 
सकता है क्षा ? इसी तरह मन, बुद्धि और इच्द्रियोमें 
जो विकार प्रतीत हो रहे हैं, में उन्हें जानता हूँ तो 
वे मेरेमें कैसे हो सकते हैं ! 

जिसे “यह? कहते हैं, वह भै नहीं हो सकता--- 
यह नियम है | तो फिर "यइ? भैं! होगा १ 


कभी कहीं असत्के साथ किंचित 


[ भाग ६० | 
यह? तो “यह! ही रहेगा | “इदं शरीरम्‌? ( गीता 
१३ । १ )--भगत्रान्‌ने शरीरको दम्‌? कहा है | 
इसका तात्पर्यं यह है कि शरीर “यह है, आपंसे 
न्यारा है । आप इसे जाननेत्राले हैं ओर यह आपके 
जाननेमें आनेवाळा है | आप कभी भी शरीर नहीं 
हैं । इसलिये शरीरको मैं! मानना भूल है । भगवान्‌ 
कहते हैं-- 


पे EN 2 


ममवांशो जीवलोके 
मनःषष्ठानीन्छ्रियाणि 


जीवभूतः सनातनः | 

प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गीता १५ | ७ ) 

अर्थात्‌ यह जीव मेरा ही अंश है और शरीर 
प्रकृतिका अंश है । इससे सिद्ध हुआ कि आप परमात्मा- 
के अंश हैं और आपका अपना कहलानेत्राला यह 
शरीर प्रकृतिका अंश है, आपका नहीं है। इस 
शरीरको भें? और 'मेरा” मानना भूल है | जितने भी. 
विकार आते हैं, वे सब मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिमें ही | 
आते ह और ये सभी क्षेत्र' ( शरीर ) कहलाते हैं || 
स्रयंमं विकार कभी आता ही नहीं | जव आप यह 
जानते हैं कि विकार आता है और जाता है, तब 
आने-जानेवाळे विकारोसे आपका सम्बन्ध कैसा ? आने 
जानेवाले विकार आपमें केसे आ सकते हैं ? ब्रस, यह 
वात याद रख | इस बातको पक्का कर ळें कि में. 
रहनवाला हूं और ये विकार आने-जानेवाले हैं | इनसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | आने-जानिवाळे विकार मेरेमें | 
नह ह | 
यह एक नियम है कि संसारके साथ मिलनेमें 
संसारका ज्ञान नहीं होता और परमात्मासे अलग रहने-| 
पर परमात्माका ज्ञान नहीं होता | संसारसे अलग. 
होनेपर दी संसारका ज्ञान होगा और परमात्मासे अभिन्न 
होनेपर ही पसमात्माका ज्ञान होगा । इसलिये यदि 
असतके साथ मिल जायेंगे, तो न सतूका ज्ञान ग 


र न असतूका ज्ञान होगा | वास्तवर्मे सं तारे 
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संख्या ३ ] 


fotos 


आपकी भिन्नता है | इसलिये संसारसे भिन्न होनेपर 
ही सतका ज्ञान हो पायेगा । विक्रारोंको अपनेमें मानते 
रहनेसे असतूसे भिन्नता नहीं होती और असतसे 
भिन्नता न होनेसे खरूपका बोध नहीं होता । तात्पर्य 
यह है कि असतका ज्ञान दोनेसे ही असत्‌की निवृत्ति 
होकर खतः सतमें स्थिति हो जाती है । 

यदि आपको यह बात न जँचती हो तो कोई हानि 
नहीं | आपको यदि यह विश्वास हो कि जप आदिके 
अभ्याससे अन्तःकरण शीत्र शुद्र हो सकता है तो 
बही कर ळे, अवश्य कर ळे, में मना नहीं 
करता; परंतु अन्तःकरण शुद्ध करनेकी चेष्टा करनेसे 
बह उतना शीघ्र शुद्ध नहीं होगा, जितना कि उससे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे होगा । कारण कि शुद्र करनेकी 
चेष्टामें आप असत्को सत्‌ मानते रहेंगे । आप सत्‌- 
स्वरूप हैं । सत-स्वरूप होकर आपने असत्‌ मन, बुद्धि 
आदिको अपना मानकर उन्हें सत्ता दे दी अर्थात्‌ उन्हें 
सत्‌ मान लिया । इस प्रकार असतूको सत्‌ मानकर 
ठीक करना चाहेंगे तो बड़ी देर लगेगी और वह ठीक 
होगा भी नहीं । 

हमें संतोंसे एक नयी बात मिली है | वह यह है 
कि तीनों ही शरीर ( स्थूळ, सक्म और कारण ) 
“इद्म्‌? हैं अर्थात्‌ अपनेसे न्यारे हैं | इसे जो जानता 
हे, वह है श्षेत्रज्ञ' | कषेत्रज्ञसे शरीर सर्वथा अलग है; 
क्योंकि यह जाननेवाला है और स्थूल, मकष्स एवं 
कारण--ये तीनों ही शरीर जाननेमें आनेवाळे हैं | 
इन तीनों शरीरोसे आपका सम्बन्ध नहीं है । आपका 
सम्बन्ध परमात्मासे है-“क्षेत्रक्न॑ चापि मां विद्धि’ 
(गीता १३ । २ ) । यदि आप अपना सम्बन्ध शरीर 
आदिके साथ न मानकर “माम? अर्थात्‌ परमात्माके 
साथ मानेंगे तो इससे जितना शीघ्र शुद्धि होगी, उतना 
भपनेमें सद्गुण-सदाचारोके लानेके प्रयाससे नहीं होगी | 
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साधकोंके प्रति 


SS SST डिणाण्ण्ण्ण्ण्ण्य्ण्टि 
स्य्य्स्स्य्य्य्ट 


५५१ 
आप परमात्माके साथ जितने अभिन्न रहेंगे उतनी 
ही आफैं स्वाभाविक शुद्धि आयेगी तथा शरीर, इन्द्रिय, 
मन और बुद्धिमे खतः ही शुद्वि आ जायगी । कारण कि 
आपने सतके साथ अभिन्नता मान ली, मूल वस्तु पकड 
ली । यह बहुत सीधी बात है । इसपर आप खूब गहरा 
विचार करें । 
आपका स्वरूप सत्‌ है और आने-जानेत्राला नहीं 
हे । शरीर आदि पदार्थ आने-जानेवाले हैं और असत्‌ 
हे--मात्रास्पर्शी: "7 "` आगमापायिनः ( गीता 
२। १४ ) । इनके साथ सम्बन्ध मत मानें । अपने 
खरूपमें स्थित रहें; क्योंकि जो भी इन्द्रियों और 
विषयोके संस्पश हैं, वे सब आने-जानेवाले हैं । इनके 
साथ सम्बन्ध करनेसे ये “शीतोष्णसुखदुःखदाः हैं, 
अर्थात्‌ अनुकूलता ओर प्रतिकूलताके द्वारा सुख और 
दुःख देनेवाले हैं । ये दुःखके उत्पत्तिस्थान हैं । इन 
संयोगजन्य सुखेंमें आप रमण करते हैं, तव असतूका 
सङ्घ हो जाता है । असतूका सङ्ग पकड़कर जोर 
लगाते हैं मन आदिको शुद्ध करनेका और समझते 
हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, पर बात काबूमें नहीं 
आती, यही उलझन है, यही असमर्थता है । इससे 
साधकमें हताशपना आ जाती है कि अब केसे 
भगवद्याति होगी ? इसका उपाय यह है कि अपना 
स्वरूप तो ज्यों-का-त्यों है और उसके साथ असतका 
सम्बन्ध है ही नहीं। असतूके साथ माने हुए 
सम्बन्धको आप छोड़ दें और केवल परमात्माके साथ 
अपना सम्बन्ध मान ळे कि मैं परमात्मा हूँ और 
परमात्मा मेरे हैं ।? 
आपने असतूको भै ओर 'मेरा? मान लिसा 
यहीं तो भूल हुई है । असतूको अपना मानकर असतको 
शुद्ध करना सम्भव नहीं है । कारण कि सतूने अपना 
सम्बन्ध असत्से मानकर असतको सत्ता दे दी और 


अब आप असतूको शुद्ध करना चाहते हैं---यह कैसे 
सम्भव हो सकता है १ अर्थात्‌ ममतारूपी मलको साथ 
रखे रहें तो अन्तःकरण आदि असतूको केसे शुद्ध बना 
सकते हैं १ इसलिये पहले इन असत्‌ मन, बुद्धि, शरीर, 
इन्द्रिय आदिसे अपना सम्बन्ध छोड़ दे और आपका 
सम्बन्ध केवळ भगवान्‌से है- इस बातको इढ़तासे मान 
छं तो ये स्वतः शुद्ध हो जायेंगे । 

जैसे, जब बाळक छोटा रहता है, तब वह अपनी 
माकी गोदमें ही रहना चाहता है | यदि उसे माँकी 
गोदसे नीचे उतार दिया जाय तो वह रोने ळाता है | 


कल्याण 


ज्य नः 


[ भाग ६० 


इसी तरह आप असतमें जाते हैं तो रोते क्यों नहीं £ 
रोइये कि हम कहाँ आ पड़े? हम तो मगवानकी 
गोदमें ही रहेंगे सतूका आश्रय रहे, भगवानके साथ 
सम्बन्ध रहे तब तो टीक है और असतके साथ 
सम्बन्ध होते ही रोने लग जाइये तो भगवानको आपका 
माना हुआ असतूका सम्बन्ध मिटाकर आपको अपने 
साय रखना पड़ेगा, भगवान्‌ माँसे भी बहुत अधिक 
दयाळ हैं | उनसे आपका यह परमात्मविपयक दुःख 
सहन नहीं हो सकता है । 


नारायण | नारायण | नारायण | 


— DCS 


सरकाव्यमे श्रीृष्णलीला-दर्शन 


( छेखफ--डॉ+ भ्रीक्षान्तिगोपाछजी पुरोहित, एम्‌० ए, एल्‌-एल्‌० बी०, पी-एच्‌० डी० ) 


हरि इच्छा करि जग प्रगटायौ । 
भरु यह जगत जद॒पि हरि रूप है तउ माया कृत जानि । 
ताते मन निकारि सब टॉते एक कृष्ण सन आनि ।? 
x x ७ x 
माधुर्यमूर्ति, सभ्चिदानन्दखरूप कृष्ण भक्तोके सर्वख 
हैं । वे गोपियोंके प्राणवल्लभ, नन्द-यशोदाके प्राणाधार 
और कंस तथा आततायी दैत्योके संहारक हैं । सूरने 
अन्तश्वक्षुओसे उनके दर्शन कर ऐसा हृदयग्राही और 
मनोरम रूप प्रस्तुत किया कि खभावोक्तिको अळंकार 
न माननेवाले भी उनके सम्मुख नतमस्तक हुए। निम्नाङ्कित 
रूप-वर्णनको मनोरम और हृदयग्राही सभी मानते हैं, 
जिससे वात्सल्यरसकी सत्ता और महत्ता खतः सिद्ध 
हो गयी है--- 
शोभित कर नवनीत छिये । 


घुङदन चळत, रेणु तनु मण्डित, सुख दधि छेप किऐ ॥ 
चारु कपोल, कोल छोचन छबि, गोरोचन तिळक दिऐ । 
छट लटकन सानो मत्त मधुपगन, मानक मघुहि पिष ॥ 


कढुळा कण्ठ बज्र केहरि नख, राजत सखि रुचिर हिऐ । 
धन्य सूर एकौ पळ यह सुख, कहा भयौ सत कल्प जिऐ ॥' 

इमनी और दार्शनिक उनके दर्शन कर कृतकृत्य हो 
गये--उद्धवके ज्ञानकी गठरी करीळकुझ्ोमें ही यत्र-तत्र 
बिखर गयी | कृष्ण-छबि मधुरा भक्तिका आळम्बन और हृदय- 
रक्षनकारी है, जिसमें सरका सल्यभाव मुखरित हुआ है 


वल्लभाचार्यजीसे दीक्षा छेमेसे पूर्व सरदासने निजी 
दैन्य, हीनता, आत्मग्लानि, दुःख, काम-क्रोध-मद-मोह- 
ठोभजनित क्षोभ, सांसारिक निस्सारता और जीवनकी 
क्षणमंगुरताका वर्णन किया, जिसमें गिड़गिड़ाहट, 
मोक्ष-कामना और भवसागर पार करनेकी आकाङ्का है-- 
दीन नाथ अब बारी तुम्हारी | 
पतित उधारन बिरद जानि कै बिगरी छेहु सवारी ॥ 
बारूपन खेळत ही खोयौ, जुवा विषय रस माडे । 


बुद्ध भए सुधि प्रगटी मको दुखित पुकारत तावँ ॥ 
सुतनि तज्यो,तिय दज्यौ, आत तज्यौ 


जर एद हा अ आय तन ते तवच भई न्यारी] तन तैं त्वच अई न्यारी । 
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संख्या ३ ] 


स्रवनन सुनत चरन गति थाक्की नेन भए जळधारी ॥ 
पलित केस कफ कंठ बिरुध्यो कल न परति दिन राती ।' 

उस समय उन्होंने राम, कृष्ण, हरि और ईश्वरके 
अन्य नामोंको परत्रह्मका पर्यायवाची माना । कृष्णलीलाके 
पात्रों और उसकी कथाओं को ज्ञान-बैराग्य-प्रधान दृष्टि- 
कोणसे चित्रित किया । यह वर्णन सर्वशक्तिमान ब्रह्मका 
चित्रण, एकेश्वरवादी दशन-तत्तव और ज्ञानशक्तिसे समन्वित 
है | यहाँ अजापिल, गणिका और गज-प्राहके माध्यमसे 
भगवानके सर्वशक्ति-सम्पन्नरूपके दर्शन कराये गये हैं 
जो भारतीय मानसकी थाती हैं और जिनके आधारपर 
हर भारतीयको दार्शनिककी संज्ञा दी जाती रही है | 


कालान्तरमें बल्ळभाचार्यजीने उनसे कहा---सूर हवै 
कै काह; को घिधियात दै ।' आचार्यजीने सरका पथ- 
निर्देशन करते हुए श्रीमद्भागवत पुराणकी कथा सुनायी 
जिसमें बळ था--कृष्णके बालचरितपर, उनके लीला- 
बिहारी रूपपर | 

सरदासको 'पु्टिमा्ग! में दीक्षित कर छिया गया । 
दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ मरने बाळकृष्णळाळजीके रूप-लीला- 
दशनके गान प्रारम्भ किये; और, जिसरूपमें श्रीकृष्णका 
श्रृङ्गार होता था उसी रूप-दर्शनको वे अभिव्यक्त कर 
देते थे । जब सरकी इस क्षमताकी परीक्षा करने-हेतु 
कृष्णको केवल मोतियोंका ही श्व्गार करा दिया गया; 
तब सूरदासने अभिव्यक्त किया-- 
देखो रि ! इरि नंगमनंगा । 
जळसुत भूषन अंग बिराजति, बसन हीन बि उठत तरंगा॥ 


कहा कहुं अंग अंग की शोभा, निरखत लज्जित कोटि अनंगा। 
कछु दधि हाथ कछू सुख माखन, सूर हसत नज जुवतिन संगा॥ 


सरकाव्यमें श्रीक्ष्णछीला-दशेन 


५२३ 


इन पदोंमें गोप-गोपी, रास, कालियदमन, ब्रह्माद्वारा 
बछड़ोंका हरण, कृष्णका गोवर्द्नन धारण, गोचारण और 
बालकृष्ण छालकी लीलाओंका साधारणीकरण किया 
गया है | उदाहरण लीजिये-- 
पाँडे नहि भोग ळगावन पावे । 
> 
करि करि पाक जबे अर्पत हैं तबही तब हवे भावे ॥ 
>, x 
इच्छा करि में ब्राह्मन न्यौतौ ताकौं स्याम खिझाव । 
x 
वह अपने ठाकुरहि जिवाचे ऐसें उडि धाव ॥ 
जननि दोष देति कत मोकौ बहु विधान करि ध्यावे । 
नेन मूँद कर जोरि नाम छे बारहिं बार बुलाव ॥ 
कहिं अन्तर क्यों होइ भक्त सों जो मेरे मन भाव । 
चि > (4 
सूरदास चलि-बलि विकास पर जन्म जन्म जस गाद ॥ 


पूरके गोचारणपद तो विश्व-साहित्यमें पेस्टोरळ 
पाइट्री-के अन्यतम उदाहरण हैं । सूरदासने अवतारोका 
भी स्मरण किया है-- 
भूमि रेनु को उगन, नक्षत्रनि गनि समझाव । 
कह्यो सहै अवतार अंत सोऊ महि पाव ॥ 

इन समीके माध्यमसे सर कृष्णकी ही आराधना 
करते हैं--राम-कृष्णकी एकता हृदयसे प्रतिपादित 
करते हैं । राथा ओर सीताको भी एक ही शक्ति 
मानते हैँ । पृथ्वीका शेषनागपर स्थित होना, प्रलय, 
अक्षयवट, चन्द्र-राहु-अहण, चन्देके रथोमें मृगोका जुते 


हुए होना, ळंका-विजयके पश्चात्‌ राम पक्षके योद्वाआंका | 
पुनर्जीवित हो उठना आदि कथाओंको मरने सरसता- | 


पूर्वक चित्रित किया है । 


सूरने श्रीकृष्णके अनुप्रहको सर्वाधिक महत्त्व दिया 
है । वे रसरूप ओर रसमय हैं । ये नित्य हैं और इसी 


-सूरसागर---दशम स्कन्ध पू० ५४ आदि | २-एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका--इण्डियन का अर्थ | 


२-कृष्णत्य बालचरितं कौमारश्च ब्जस्थितः | कैशोरं मथुरास्थानं यौवन द्वारिकास्थितम्‌ ॥ 


( भागवत- दशमस्कन्ध पूर्वा ) 


४-सूरनिगय ए० २६८) ५-सूरसागर सटीक माग | पृ० ४४५ पद्‌ २९४, ६-सूरसागर, दशम स्कन्ध, पद ९८१ । = | 


७-सूरसागर दसम स्कन्ध) पद ९८१ | 
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हेतु इनकी लीलाएँ मी नित्य. हैं । नित्य लीलामें 
“बृन्दावन आदि अजर जहाँ, कुंजछता विस्तार और 
यही लीला भूतलपर प्रकट हुई-...'बन्दावन निजधाम 
कृपा करि तहाँ दिखरायौ ।' 
सब दिन तहाँ बसन्त क्पवृक्षन सौं छायो ।' एवं- 
“सो श्रुति रूप होय बज मण्डल कीनो रास-ब्रिहार। 
नवरू-कुंज में अंस बाहु धरि कीन्हीं केलि अपार । 
| नित प्रति करत बिहार मधुर रस स्यामा स्यास सुवेश। 
। यह सुरदासका कृष्ण-दर्शन पुष्टिमागीय- शुद्धा- 
। हैतबादी है । श्रीकृष्ण और जीव एक हैं, नानारूपमय 
| जगत्‌ श्रीकृष्णका ही अंश है | श्रीकृष्ण अपनी माया- 


महाभारतमें श्रीकृष्ण-चरित है । वहाँ धर्म और 
दाचारको महत्त्व रिया गया है, किंतु प्रेम गोण है । 
आप ऐसी कथा करें कि आपको भी शान्ति मिले 
और संब जीवोंको भी शान्ति मिले । व्यासजीने जबतक 
भागवत-शात्रकी रचना नहीँ की, तवतक उनको शान्ति 
नहीं मिली । कलियुगमें कृष्ण-कथा और कृष्ण-कीतेनके 
सिवा दूसरा कोई उद्धारका उपाय नहीं है । कलियुगे 
मनुष्योंका उद्धार दूसरे साधनोंसे नहीँ हो सकता । 
' केबल कृष्ण-कीर्तन, कृष्ण-स्मरणसे ही कलियुगमें 
` मनुष्योंका उद्धार होगा । परमात्माकी लीला-कथाका 
वर्णन आप अत्यन्त प्रेमपूर्वक करे । सभी साधनोंका 
फल प्रभुग्रेम है । आप तो ज्ञानी हैं | महाराज, मैं 
आपको अपनी कथा सुनाता हूँ । में कैसा था और 
कैसा हो गया । 
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से सृजन कर नित्य आनन्द उपभोग करते हैं । वे 
वृन्दावनभं रमण करते हैं | गोपियाँ उनकी आराधिकाएं 
हैं | जब कृष्ण बाह्य-रूप लीला करते हैं तब उनकी 
ाक्तियाँ भी वहि:स्थिति करती हैं मरने सखाभावसे 
माधुर्यमूर्ति श्रीकृष्णङ्रे दशेन क उनको लीलाओंका 
गान किया हैं, जो भक्तोंके कका हार बन गयी 
है । निर्णय यही है-- 

करी गोपालजीकी सब हो 
“यमुना महारानी? तथा 


व्रज सदैव सुखकारी हितकारी हैं ॥ 


ens Tr 


भागवतीय प्रवचन 


( संत श्रीरामचन्द्र डॉंगरेजी महाराज ) 


३ 


हैं । कथा-श्रवण और सत्संगका फल बताते हैं । कथा 
सुनने और संतोंकी सेवा करनेसे जीवन सुधरता है । 
मैं दासीपुत्र था, परंतु मैंने चार मास कन्हैयाकी कया 
सुनी । मुझे सत्संग मिळा तो मेरा जीवन दिव्य बना । 
कृष्णकथासे मेरा जीवन सुधरा । दासीपुत्र होनेके कारण 
मुझे आचार-विचारका कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा 
सुनी, इससे मेरा जीवन पलट गया । यह मेरे सद्गुरु- 
की कृपा थी | 

ब्यासजी नारद॒जीसे कहते हैं कि आप अपने 
पूवजन्मकी कथा सुनाइ्ये । नारदजी कथा सुनाते हैं-- 
में सात-आठ सालका था कि मेरे बचपनमें ही मेरे 
पिताकी मृत्यु हो गयी । मेरी माता दासीका काम करती 
थी । मैं भील बालकोंके साथ खेळता था। मेरे पुण्यांका 
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हमलोग आपकी सेवामें सौंपते हैं | यह पूजाके झूल 
लानेमै सहायता करेगा । दूसरे काम भी करेगा | 
विधवाका लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले 
लेगा |” इससे मुझे संतोंका केवळ दशन ही नहीं, उनकी 
सेवाका भी छाभ मिला | जबतक किसी महापुरुषकी 
प्रत्यक्ष सेवा नहीं की जाती तबतक मनमेंसे वासना नहीं 
जाती । अंदरके विकार नहीं जाते । मेरे गुरुदेव सच्चे 
संत थे । प्रभु-भक्तिमें रग थे | मुझे सच्चे संतकी सेवा 
करनेका लाभ मिला । पहले तो सच्चे संतोके दर्शन 
मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाय तो उनके प्रति 
सदूभाव नहीं जागता । गुरुदेव अमानी थे, इसलिये 
दूसरोंको मान देते थे | उनके संगसे मुझे भक्तिका रंग 
लगा । गुरुने मेरा नाम हरिदास रखा । 

शुकदेवजीने जन्मते ही व्यासजीसे कहा कि “आपसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । आप मेरे पिता नही हैं । 
मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा हैं । मुझे जाने द । परंतु 
यह माग सरल नहीं है । सामान्य मनुष्य इस मागका 
अनुकरण कर सके, ऐसा नहीं है । सरल माग तो यह 
है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभुके साथ 
प्रेम करो | आत्मा और परमात्मा एक हैं । गुरुदेव 
प्रेमकी मूर्ति थे | गुरुजीके उठनेसे पहले मैं उठता था । 
गुरुजीकी सेबा-पूजाके समय में फूल-तुलसी ले आता 
था | मेरे गुरुजी दिनमै दो बार कीतन करले थे | 
प्रातः ब्रहमत्रकी चर्चा करते थे, परंतु रातको प्रतिदिन 
कृष्णकथा और क्रण्णकीतन करते । कन्हैया उनको 
बहुत प्यारे थे | मेरे गुरुदेवके इष्टदेव बालकृष्ण थे | 
ये ऋषि बालखरूपकी आराधना करते थे | बाळक 
जल्दी प्रसन्न होते हैं | बालकृष्ण जल्दी प्रेम करते 
हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं । कन्हैयाका कोई भक्त 
उन्हें बुलाता है तो वे दोइकर जाते हैं । में कीतनमें 
जाता और कथा सुनता था | मैं बहुत कम बोलता या । 
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बहुत बोलना संतोंको अच्छा नहीं लगता । बाणीसे 
शक्तिका खर्च मत करो; अर्थात्‌ कम बोलो । मौन रखो । 

सेवा करनेबालेपर संत कृपा करते हैं । नारदजी 
कहते हैं कि ये तीनों गुण मुझमें थे | में तो कोल 
और भील बाळकोंसे खेळता था । एक दिन में कथामें 
गया । मेरे गुरु कृष्णकथाका वर्णन कर रहे थे । मैंने 
कथामें बाललीला सुनी । छोटे-छोटे बालक कन्हैयाको 
बहुत प्यारे लगते हें । कथा सुनकर प्रभुके प्रति मेरा 
सद्भाव जागा । यह कृष्णकथा प्रेमकथा है । कृष्ण- 
कथामें योगियोंको, स्रियोको, वाळकोको---सबको आनन्द 
आता है । श्रीकृष्णकी कथा ऐसी दिव्य है कि यह 
सबको आनन्द देती है । श्रीक्रष्ण-कथामे ऐसा आनन्द 
आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया । 

श्रीकृष्णकथामे गुरुदेव पागल बने हैं । मनुष्य 
संसारके पीछे पागल बनते हैं ओर इसलिये उस दशासे 
मुक्त नहीं हो सकते । यदि भगवानूके पीछे जीव पागल 
बने तो जीव-शिव एक हो जाते । संतकी आँखें शुद्ध 
होती हैं, पवित्र होती हैं | संत आँखोंसे पाप नहीं 
करते । संत्री आँखोंमें श्रीकृष्ण बिराजते हैं । संत 
तीन प्रकारसे कृपा करते हैं | संत जिसकी ओर बार- 
बार इश्पित करते हैं, उसका जीवन सुधरता है । 
माळा फेरते जिस रिष्यकी याद आयेगी, उसका जीवन | 
सुघरेगा । मेरे गुरु मुझे बार-बार निहारते थे । गुरुजी 
कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है । गुरुजीको 
आनन्द होता था । वे बहुत प्रसन्न थे । ' क. 

यह जीव जातिहीन है, परंतु कमहीन नहीं है । 
संत जिसपर प्रेमकी दृष्टि डालते हैं, उसका कल्याण | 
होता है | प्रसाद ले लेनेके बाद में उनकी जूठी 
पत्तले उठाता था | मैं दासीपुत्र तो था ही | कहे - 
बिना मुझे खानेको कौन देता । गुरुजीने मुझे इस 
प्रकार सेवा करते देखा । संतका हृदय पिघला । हि 
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दिन गुरुजीने पूछा कि 'हरिदास ! तुमने भोजन किया 
है ? मेने तो ना कह दिया । गुरुदेवको मुझपर दया 
आयी । गुरुदेवने मुझे आज्ञा दी कि 'पत्तलोमें मैंने 
महाप्रसाद रखा है, वह तुम खाओ । मैंने बह प्रसाद 
खाया । शास्रकी आज्ञा है कि गुरुकी आज्ञाके बिना 
उनका उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिये | संत जत्र कल्याणकी 
भावनासे प्रसाद देते हैं, तब कल्याण होता है । संत 
हृदय पिघलनेपर बुलाकर देते हैं | तब वे प्रसन्न हुए 
हैं, ऐसा माना । मैने प्रसाद प्रहण किया । मेरे सब पाप 
नष्ट हुए । मुझे भक्तिका रंग लगा । मुझे क्रष्णप्रेमका 
रंग छगा | उस दिन में कीर्तनमें गया | मुझे नया 
अनुभव हुआ । कीतेनमे एक निराळा आनन्द आया | 
में आनन्दमें 'थे-थे' नाचने छगा | अत्यन्त आनन्दमें 
।  देहाध्यास छूटता है | कीर्तनभक्ति श्रीकृष्णजीको 
। अतिशय प्रिय है । भक्तिका रंग मुझे उसी दिन ढगा, 
मुझे राधाकृष्णका अनुभव हुआ । ( शुकदेवजी कहते 
। हैं---नारदजी व्यासजीको अपना आत्मचरित सुनाते हैं । ) 
। मैं कम बोलता था, इसलिये मुझपर संतोंकी कृपा हई । 
| मैं सेवामे सावधान रहता था । संत सेवामें सदूभाब 
| रखते हैं | परंतु गुरुदेवकी सुझपर विशेष कृपा हुई, 
| अतः उन्होंने मुझे बाखुदेव-गायत्री मन्त्र दिया । [ पहले 
| 


| स्कन्धमें पाँचवे अध्यायका सँतीसवौँ श्लोक वासुदेव- 

9 ` गायत्रीका मन्त्र है-- ] 

। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
_अद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च॥ 

` . इस वासुदेव-गायत्रीका सदा जप करो । 


चार मास इसी प्रकार मैंने गुरुदेवकी सेवा की । 
` गुरुदेवजीके वह गाँव छोड़कर चले जानेका दिन आया | 
अत्र चले जायेंगे, यह सोचकर मुझे दुःख 
मैंने गुरुजीसे कहा- “गुरुजी | आप मुझे साथ 
। मुझे मत छोड़ें | मैं आपकी शरणमें आया 


कल्याण 
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हूँ । मै आपके चोकेपर सोया करूँगा | में आपका 
छोटा-से-छोटा काम भी करूँगा । मुझे सेवामें साथ ले 
चल । मेरी उपेक्षा न करें । गुरुदेवने बिधाताका लेख 
बढ़कर मुझसे कहा कि “तू अपनी माताका ऋणानुबन्धी पुत्र 
है | इस जन्ममें तुझे उसका ऋण चुकांना चाहिये । 
इसलिये माताका त्याग न करना । तू यदि माताको छोड़कर 
आयेगा तो तुझे दूसरा जन्म ळेना पड़ेगा । तेरी माताकी 
आहें हमारे भजनमें विक्षेप करेंगी । तू घरमें रह । 
घरमें रहकर भी प्रभुका भजन हो सकता है ॥ घरमें 
रहना और इस महामन्त्रका जप करना । माँका अनादर 
नहीं करना । जप करनेसे प्रारब्ध बदलता है । जपकी 
धारा नहीं टूटे, इसका ध्यान रखना । मैंने गुरुजीसे 
कहा--'आप जप करनेको कहते हैं, किंतु मैं तो अनपढ़ 
दासीपुत्र हूँ । मै जप केसे करूँगा ! जपकी गिनती 
कैसे करूँगा १? गुरुदेवजीने कहा--'जप करनेका काम 
तू कर और जप गिननेका काम श्रीकृष्ण करेंगे | जप 
तू कर, गिनंगे कन्हैया । जो प्रेमसे भगवानूका स्मरण 
करते हैं, उनके पीछे-पीछे भगवान्‌ फिरते हैं । मेरे 
प्रभुको और कोई काम नहीं है । उन्होंने जगत्‌की 
उत्पत्ति और संहारका सारा काम मायाको सौंप दिया 
दै । परमात्माके नामका जो जप करता है, परमात्मा 
उसके पीछे-पीछे फिरते हैं । जपकी गिनती नहीं 
करनी है | जप गिनेगा तो किसीसे कहनेकी इच्छा 
होगी । किसीसे जपकी संख्या गिननेके लिये कहेंगे तो 
योडा पुण्य चला जायगा ॥ पुण्यका क्षय होगा |! 
गुरुजीने मुझे वासुदेव-गायत्रीमन्त्रका बत्तीस लाख जप 
करनेको कहा । बत्तीस छाख जप होगा तो विधाताका 
लेख भी मिटेगा, पापका नाश होगा | बेटा | इस मन्त्रका 
सदा जप करना | मन्त्रका जप करनेसे ईखरके साथ 
जीवका सम्बन्ध होता है|. रुद्रसे सम्बन्ध पहले होता 
दे, इसके बिना त्रके साथ सम्बन्ध नहीं होता । फिर 
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्रह्म-साक्षात्कार होता है । प्रतिदिन यही भावना रखना 
कि श्रीकृष्ण मेरे साथ ही हैं । श्रीकृष्ण प्रेमके स्वरूप हैं । 
वे तेरा कल्याण करेंगे | बेटा | तू बाळकृष्णका ध्यान 
करना । श्रीकृष्णका बाळखरूप अति मनोहर है । 
बालकको थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है । इसलिये 
गुरुदेवने बाळ-उपासनाकी और बाल्खरूपका ध्यान करनेकी 
आज्ञा दी--भावनासे बाळखरूपका ध्यान कर । मेरे 
गुरुजी मुझे छोड़कर चले गये । मुझे अति दुःख हुआ । 
पूवजन्मके गुरुका नाम लेते ही नारदजी रोने लगे । 
सच्चे सद्गुरुको कोई स्वाथ नहीं होता । मैंने 
निश्चय किया और जप आरम्भ कर दिया | में सतत 
जप करता रहता । जप किये बिना मुझे चैन नहीं 
आती । घूमते-फिरते और ख़प्नमें भी जप करता था | 


शय्यापर सोनेसे पहले सदा जप करो । जपकी 
धारा न टूटे | एक वषतक वाणीसे जप करना । तीन 
९ (९ 
वष कण्ठसे जप करना । तीन वषके बाद मनसे जप 
होता है | इसके बाद अजपाजाप होता है । 


माको यह रुचता न था । फिर भी मैंने बारह 
बषतक सोलह अक्षरी महामन्त्रका जप किया । मनुष्य 
जप करते हुए भी वहुत छळ-कपट करते हैं । इसीसे 
उनके पुण्योका नाश होता है । माँकी बुद्धि भगवान्‌ 
बदळ दंगे, पढ्‌ सोचकर माँको मैंने कभी कुछ न कड्दा | 


~ 


७५ 
| 'हरहु भेद मति’ 
७४ कस न दीनपर द्रवहु उमाबर । दारुन बिपति हरन करुनाकर ॥ १ ॥ 
९४ बेद-पुरान कहत उदार हर । हमरि बेर कस भयेहु कपिनतर ॥ २ ॥ 
कवनि भगति कोन्दी गुननिधि क्विज । होइ प्रसन्न दोन्हेह सिव पद्‌ निज ॥ ३ ॥ 

गति अगम मह्दामुनि गाघहि | तव पुर कीर पतंगहु पावहि ॥ ४ ॥ 
राम-चरन-रति । तुळसिदास प्रभु | हरहु भेद-मति॥ ५ ॥ 


HE 


देहु काम-रिपु 


हि 
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“हर्‌हू सेद्‌ मति? 


NN) 


मैने अपनी माताका कभी भी अनादर नहीं किया । 
माता एक दिन गोशाळामें गयी । वहाँ उसको सर्पने 
काट छिया । मतजी साबधान करते हैं । सपं अपराधी- 
को काटता है । माताने शरीरका त्याग किया । प्रभुने 
कृपा की “अनुग्रह मन्यमानः’ | मैंने माना कि मेरे 
मगवान्‌का मुझपर अनुग्रह हुआ है | माताजीकी देइका 
अग्नि-संस्कार किया । मुझे आनन्द हुआ । मैं मातृ- 
ऋणसे मुक्त हुआ । घरमै जो कुछ रखा था, मैंने माताके 
काममें लगा दिया । मुझे प्रभुमें श्रद्धा थी, अतः मैंने 
कुछ संग्रह नहीँ किया । जन्मसे पहले मेरे लिये माताके 
स्तनमें दूध पैदा करनेवाला दयालु भगवान्‌ मेरे पोषणकी 
व्यवस्था करेगा । वह क्यों नहीं करेगा ! परमात्मा 
विश्वका स्वरूप है । में अपने भगवानका हूँ तो क्या 
भगवान्‌ मेरा पोषण नहीं करेंगे ! मैंने कुछ नहीं लिया | 
पहने इए कपड़ोंके साथ मैंने गृहत्याग किया । जिसका 
जीवन केवळ ईश्वरके किये है, वह कभी भी संग्रह नहीं 
करेगा । भगवान्‌ नास्तिकका भी पोषण करता है । 
नास्तिक कहता है--'मैं ईश्वरको नहीं मानता? | परंतु मेरे 
परमात्मा कहते हैँ- बेटा ! तू मुझे नहीं मानता, किंतु 
मैं तुझे मानता हूँ ।! जो ईश्वरका नियम नहीं पाळता, 
जो धर्मको नहीं मानता, ऐसे नास्तिकका मी परमात्मा 


पोषण करते हैं । क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करगे | 


(नमश) 


यि 


कल्याण 


[ भांग ६० 


कबीरके साहित्यमें चरित्रनिर्माणके तत्त 


( लेखक--पश्री कन्हैया सिंही बिशेन, एम्‌० ए०, एल-एल० बी० ) 


सत्य 

सत्य ही तप है, सत्य परमात्माका स्वरूप है । सभी 
शाख्रोंने सत्यकी महिमाका गायन किया है । सत्यसे 
ही धर्म, धन, यश और परोपकारकी भावनाको बल 
मिलता है । सत्यकी व्याख्या सबके बसकी बात नहीं 
है । पारमार्थिक सत्य एक परमात्मा ही है । सत्य 
सनातन, अविनाशी और अविकारी भी होता है । 
व्यात्रहारिक सत्यके समर्थनमें संत कबीरका विचार 
है कि सत्य ही सर्वोत्तम तप है, असत्य ही 
घोर पाप है | जहाँ सत्यका वास होता है वहाँ खयं 
सत्य-खरूप परमात्मा ही निवास करते हैं । कबीरदास 
कहते हैँ कि जब्रतक निभे असत्य भाषण नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि पलके चोथे हिस्सेमें अर्थात्‌ अत्यल्प 
समयमै न जाने क्या हो जायगा, कहा नहीं जा सकता 
है । इतना ही नहीं, बतमानमें सत्यकी उपेक्षा देखकर 
उनका दिल दुःखी हो जाता है और वे कहने लगते हैं 
कि लोग संसारमै झठेका ही विश्वास कर लेते हैं, 
सत्यका कोई विरळा ही विश्वास करता है; क्या ही 
बिचित्र बात है--गोरस बेचनेके लिये ( बेचनेवालेको ) 


तो गली-गली भटकना पड़ता हैं, और मदिरा अपने 
निश्चित स्थानसे ही ( बेठेबेठे ) बिक जाती है-- 


 साँच बराबर तप नहीं झूठ बरावर पाप। 
. जाके हिरदय साच है ताके हिरदय आप॥ 
__ झूठ बात नहिं बोलिये जब लग पार बसाय। 
न जाने क्या होयगा पछके चौथे भाग ॥ 
चैं कोई न पतीजई झूठे जग पतियाय । 
गळी गोरस फिरे मदिरा बेठि बिकाय ॥ 
४ अहिंसा 


प्रम धर्म है । व्यक्ति और समाजकी घुख- 


लिये अद्विंसाका सम्यक पाळन आवश्यक ही होता है । शीलका आशय उदारता, 


नहीं, अनिवार्य भी है । प्रायः समस्त शाख्रोमे अहिंसाका 
प्रतिपादन किया गया है । 'जीओ और जीने दो! की 
भावनामें अहिंसा ही प्रतिष्ठापित है । अहिंसाका सच्चा 
साधक महान्‌ योगी ही होता है । जो सब जीवोंमे 
समभाव रखता है, अपने दुःख-सुख-जेसा दूसरेका 
दुःख-सुख मानता है, वही अहिंसाका साधक कहला 
सकता है । अहिंसाका मनसा-बाचा-कर्मणा पालन 
व्यक्तिको जीवन्मुक्त बना देता है । उसे किसी भी 
प्रकारके जीवधारियोंसे कष्ट नहीं प्राप्त हो सकता है । 
सच्ची अहिसामें प्रतिहिंसाका कोई स्थान नहीं होता 


है । संत कबीरके अहिंसाकी अवधारणा भोजन और ' 


जीवन दोनोंपर प्रकाश डालती है | उनका कथन है 
कि सभी जीव एक हैं, अतः आहारमें पूर्ण विचार कर 
बिना श्वासवाली वस्तुओंका सेवन करना चाहिये । 
वास्तवमै सच्चा वीर वही है, जो दूसरोंकी पीर समझता 
है | जो दूसरोंकी पीर नहीं समझता वही काफिर 
कहलाता है | इतना ही नहीं, कबीर पूण विश्वास और 
आत्मनिष्ठाके साथ घोषणा करते हैं कि जिसका गला 
तुम काटोगे वह निश्चय ही तुम्हारा गळा भी काटेगा; 
यह ध्रुव सत्य है -- 

जीव जीव सब एक हैं, जिवका करो विचार । 

बिन सांसा का जीव है, ताका करो अहार ॥ 

कबीर तेई पोर हे, जो जाने पर पीर । 

जे पर पीर न जानई, ते क्राफिर वे पीर ॥ 

कहता हूँ, कहिजात हूँ, कहा जु मान हमार । 

जाका गळा तुम कारिहौ, सो फिर कारि तुम्हार ॥ 

शील 

१.4 शील खभावका एक विशिष्ट गुण और चस्त्रिका 
निर्णायक तत्त्व माना गया है | शील्युक्त व्यक्ति विवेकी 


सदाशयता) सहजता 
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संख्या ३] 


और निष्कपटतासे अभिव्यक्त होता है | शील मनकी 
दशाको निर्मल कर सुख प्रदान करता है । शीलके 
विषयमें कबीर कहते हैं कि शीलके आश्रयमें ही तीनों 
छोकोंकी सम्पदा निहित रहती है; क्योंकि शीलवन्त 
व्यक्ति ही लोगोंसे बड़ा माना जाता है । सुखका सागर 
तो वास्तवमें शील ही है | यही नहीं, जिस प्रकार 
द्रब्यके अभावमें साइ और शब्दके अभावमें साधुकी 
स्थिति हो जाती है, वैसी ही स्थिति व्यक्तिकी, शीलके 
अभावसें हो जाती है । और सुख बिना शीळके नहीं प्राप्त 
हो सकता है 
शीलवंत सब सो बड़ा, सब रतनों की खान । 
तीन लोक की संपदा, रही शीलमें आन॥ 
सुखका सागर झील है, जो कोई पावे थाह । 
शब्द बिना साधर नहीं, द्रव्य बिना नहिं शाह ॥ 
संतोष 
संतोषके बृहृत्तम अथोमिं धेय, धारणा और सहन- 
शीळता भी सम्मिलित हैं । संतोष व्यक्तिको तृप्त करता 
है, पूर्ण बनाता है । मनको प्रसन्नता और चित्तको 
सुख-शान्ति प्रदान करता है, चित्तवृत्तिको निर्मल कर 
मस्तिष्कको तनाब-रह्वित और चिन्तासुक्त करता है । 
किसी भी कार्यकी निश्चित सफलताके लिये संतोष- 
घारणकी महती आवईयकता होती है । संतोष-वृत्ति 
भोजनसे लेकर जीवन-यापनतकके समस्त छुख-सुविधाओंके 
प्रति एक संतुळित दृष्टिकोण उत्पन्न करती है । संतोषी 
व्यक्ति सदा सुखी रहता है । इतना ही नहीं, संतोषरूपी 
घन गोधन, गजधन, वाजिधन और रत्न-धनकी अपेक्षा 
“बहुत ही उत्तम माना गया है; क्योंकि तुलनात्मक 
दृष्टिसे संतोषरूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ है, शेष धन तो तुच्छ 
मिट्टी-( धूलि-) के समान ही हैं, जो नश्वर और अस्थिर 
माने गये हैं । रूखा-मूखा खाकर शीतळ जल-सेवनकी 
सलाह कबीर-साहित्यमें उपलब्ध है---जहाँ आधी और 
रूखी रोटीको चुपडीकी तुलनामें श्रेष्ठ माना गया है; 
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क्योकि चुपडीकी आकाङ्का लोभको जन्म देती है और 
लोभसे पाप होता है-- 

गोधन, गजधन, बाजिधन और रतन धन खानि 1 

जब आवे संतोष धन, सब धन धरि समान ॥ 

रूखा सूखा खायकर, ठंडा पानी पीव। 

देखि परायी चूपड़ी, मत लळचावे जीव ॥ 

आधी ओर रूखी भली, सारी सौग संताप । 

जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप ॥ 

दया | 

दया और घर्म, लोभ और पाप, क्रोध और काल 
क्षमा और परमात्माका घनिष्ठ सम्वन्ध है । दोनों एक 
दूसरेके पूरक हैं । दयाफे अमात्रमें ज्ञान-कथन निरर्थक 
माना गया है । दयारहित भक्ति आडम्बरी, ओर ज्ञान 
सारहीन होता है | दयाके व्यापक अर्थमें पर-दु:ख- 
कातरता भी सम्मिलित है । जो दूसरोंकी पीर ( दुःख- 
दद्‌) समझता है, वही सच्चा पीर (महात्मा) माना गया है । 
संत कबीरके अनुसार मनुष्यमात्रको अपने हृदयमें दयाका 
भाव धारण करना चाहिये; क्योंकि चींटीसे लेकर 
हस्तीतक सभी जीवोंमें एक ही परमात्मा वास करता 
है | सबमें वही है और उसीमें सब कुछ है । वे कहते 
हैं कि सबमें वही खयं लीला-विलास कर रहा है, 
इसलिये हे प्राणी ! तू निर्दयी और कठोर मत बन |. 
इतना ही नहीं, कबीरका तो यहाँतक कथन है कि 
बद्रीनाथ और गया-जैसी उच्च कोटिकी यात्राओंकी | 
अपेक्षा दया-भाव-धारण अधिक श्रेष्ठ होगा; क्योंकि 
निर्दयी व्यक्तिकी समस्त तीर्थयात्राएँ निष्फळ और | 
निरथक मानी गयी है -- “4 


जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप 
दाया दिलमें राखिये, तू क्यो निर्दय होय 
साईके सब जीव हैं, सोय 
भावे जावौ बद्री, भावै जादौ गया । F 
फ कबीर सुनो भाई साधो, सबसे बढ़ी है दृया 
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दीनता 

दीनता चरित्रका एक सदूगुण है जो व्यक्तिको 
मदान्‌ बनाता है | झुकनेवाला दी तराजूकी तोळमें 
भारी माना गया है । बड़े प्रहद ( लूये और चन्द्रमा ) 
ही प्रहणसे प्रभावित होते हैं, छोटे-छोटे तारे नहीं । 
| खजूर-जेसी बड़ाई किस कामकी, जिससे छाया भी न 
| मिले और यदि फळ भी छगे तो पहुँचके बाहर 
( अति ऊंचाईपर ) । इतना ही नहीं, ऊँचे स्थानोंपर 
पानी नहीं टिकता है; वे मुखे मरुस्थळ ही बने रहते 
|| हैं; निचले क्षेत्र ही जलसे सिक्त हो पाते हैं । शायद 
इसीलिये कबीरका आग्रह है कि प्रभुताको छोड़कर 

प्रभुका भजन-स्मरण करना ही श्रेयरकर है-- 
कबौर नवै से आपको, पर छो नवे न कोय) 
घाछि तराजू तौछिये, नवे सो भारी होय॥ 
बड़ी विपत्ति बढ़ाई दै, नन्दा फरमसे दूर। 
तारे सब म्यारे रहे, गहै चंद और सूर॥ 
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जेसे पेड खजूर ।. 
पंछी को छाया नहीं, फळ छागे अति दूर ॥ 
ऊँचे पानी न टिके, नीचे ह्वी ठद्दराय। 
नोचा होय सो धरि पिये, उँच पियासा जाय ॥ 
ळघुतासे प्रशञुता मिळे, प्रशुतासे प्रभु दूर। 
 दीटी चावळ छे. चढी, हाथीके सिर धर ॥ 
_ प्रुताको सब कोई भजे, प्रभुको भजे न कोय । 
सो कबीर प्रभुफो भज, तो प्रभुता घेरी होय ॥ 


लोभ 
_ ळाळच बुरी बळा दै । ळाळचीका कोई चरित्र 
नहीं होता । कदम-कदमपर उसका पतन होता रहता 


| ळाळचके वशीभूत होकर ही मक्खियाँ गुड़पर 
४ अपने पंख चिपकाकर उड़नेके लिये फड़फड़ाती 
। ळाळची सिद्धान्तवादी और निष्ठावान्‌ नहीं 


SS SSS 3 +२कसानर कक क+नया८: आा ,दद तन नर1६< 


। 


ही गुड्मे गाड़ रद्दी, पंख रहा ळपटाय । 
तारो पीठे खिर छुने, लाळय हुरी बळाय ४ 


डर 


कल्याण 


AAAS IIT 2 


[ भाँग ६० 


चिउँटी चावळ ले चली, बीचमें मिल गई दाल । 
कह कबीर दोऊ न मिळे, एक ले दूजी डार ॥ 
मोह 
मोह मायाका पर्याय है | मोहित व्यक्ति कतब्य- 
विमुख हो जाता है । मोहकी बासनासे व्यक्तिका पतन 
हो जाता है । मोहस्रस्तकी बुद्धि सत-असतके 
निर्णयमें असमर्थ हो जाती हैं । यही नहीं, प्रकारान्तरसे 
अष्ट सिद्वियौँ और नौ निधियाँ भी मोह-बासनाकी ही 
प्रतीक हैं; जबकि वास्तविकता तो यही है कि यह सारा 
भ्रम-जाल-मात्र नदी-नाव-संयोग ही है---वास्तवमें न इम 
किसीके हैं न कोई हमारा है-- 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि लो, सबहि मोहकी खान । 
त्याग मोहझी वासना, कहे कबीर सुजान ॥ 
अपना तो कोइ नहीं, हम काटेके नाहिं। 
पार पहुँची नाव जब, सब मिलि बिछुड़े जाहि ॥ 
क्ष्मा 
बदळा ळे सकनेकी सामर्थ्य रखते हुए, प्रसन्नता- 
पूर्वक) दूसरोंद्वारा किये गये अपकृत्योंका शान्तभाबसे 
सहन करना ही सची क्षमा है । सच्ची क्षमामें प्रतिहिंसाको 
कोई स्थान नहीं मिळता है | क्षमा वीर-धीर और 
बळ्वान्‌ ही कर सकते हैं, कायर नहीं । क्षमासे 
उदण्डता घटती है शौर प्रेमका प्रचार-प्रसार होता है । 
सबळके छिये क्षमा, धनीके छिये गर्वद्दीनता और 
विद्वानूके डिये कोमलता हदी भूषण है | अधिक वाद- 
विवाद झगइेकी जड़ है | सब कुछ घुनकर भौन 
पारण करना ही सवश्रेष्ठ है--.. 
सबक क्षमी, निगवे धनी, कोमळ विद्यावंत । 
अवमें भूपन तीन औरो सबै अनंत ॥ 
बादु बिबाद विष घना, बोळे बहुत उपाध । 
मौन गदे सबकी सह सुमिरे नाम अगाध ॥ 
हि क्रांध 
के य प महान दुगुण है । क्रोध 
पापोंका मूळ दै । क्रोध 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संख्या ३ ] कनीरके साहित्यम चरि्र-निर्माणकै तत्त्व ५६१ 


--->>>>>>>>>>-><- 


बुद्धिको गन्द कर देता है । क्रोध सन्तापकी जड़ है | 
क्रोध दूसरोंका अहित करनेके साथ-साथ अपने लिये भी 
महान्‌ . अहितकारक और कष्टप्रद होता है | क्रोध सभी 
किये-करायेपर पानी फेर देता है । क्रोधकी अग्नि दसौं 
दिशाओंसे व्यक्तिको जलाती है । क्रोधक्रे तीर कर्णद्वारसे 
प्रवेशकर सम्पूर्ण शरीरको दग्ध कर डालते हैं 
कोटि करम लागे रहें, एक क्रोधकी छार । 
किया कराया सब गया, जब आया हंकार ॥ 
दसला. दिसासे क्रोधकी, उठी अपरबल आग । 
सीतळ संगत संतकी, तहा. उबरिये भाग ॥ 
सद-सान ` 
आपके साथ आपदाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
घमंडीका सिर नीचा होता है | गव करना उचित नहीं; 
क्योंकि कराल काळके हाथों समीकी चोटी पकडी हुई है 
जो न माळूम कब और कहाँ मार डाल्गा, कोई पता 
नहीं | इसीलिये छे प्राणी | तू तो गर्व कर और 
न ही किसीकी ( चारित्रिक) खिल्डी उड़ा; 
क्योंकि अभी भी तेरी नाव ( शरीर ) समुद्र ( आयुष्य- 
मान संसार ) में ही है, न जाने कब कहाँ इल जाय- 
जहाँ आपा तहँ आपदा, जहाँ संसे तहाँ लोग । 
कहे कबीर केसे मिटै, चारों दीरघ रोग॥ 
कबीर गर्वं न कीजिये, काल कहे कर केद । 
न जानो कित मारि हो, कित घर कित परदेश ॥ 


कबीर गर्वं न जिये, रंक न हँसिये कोय। 
अजहू नार्वे समुद्रमे, ना जानौ क्या होय॥ 
धये 

धेये सत्य और प्रणकी रक्षा करता है । बड़े-बड़े 
संकटोंको आसानीसे पार करवाता है. । कठिन 
परिस्थितियोंमें रक्षा करता हुआ, इृढ़निश्चयी बनाकर 
बक्ष्यतक पहुँचाता है | घैय धारण करनेके कारण ही 
हाथी-जेसा महाभोजी प्राणी भी अपने भोजनके प्रति 
निश्चिन्त बना रहता है और धेय न धारण करनेके 

माचे ५-६-- 
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कारण ही कुत्ते-जैसा अल्पभोजी जीव एक-एक ठुकड़ेके 
लिये द्र-दरकी ठोकर खाता रहता है । बास्तबिकता 
तो यह है कि प्रारन्धसे ही इस शरीरका निर्माण हुआ 
है तो फिर आगेकी चिन्ता क्यों ? लेकिन आश्चर्य तो 
तब होता है जव यह सत्र कुछ जानता हुआ भी मूर्ख 
मन धेये धारण नहीं कर पाता है । रे मन | बहुत समब 
वीत चुका है, थोड़ी ही अव शेष है, इसलिये तू अधीर 
होकर अपनी सारी करी-कमाईंको न मिठा, धैयैका आश्रय 
प्रण कर-- 
कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाय। 
हूक एकके कारने, स्वान घरे घर जाय॥ 
परारब्ध पहले बना, पीछे बना सरीर। 
कबीर अचस्भा है यही, मन नहिं बाँचे धीर ॥ 
बहुत गयी थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होय । 
घीरज सबका सित्र हे, करी कमाई न खोब॥ 
अम 
श्रम पुरुषार्थका प्रतीक है । श्रम चज्ि-निर्माणका 
एक सर्वेत्कृष्ट सदूगुण है । श्रम व्यक्तिको पुरुषाथी और 


` क्तेब्यनिष्ठ बनाता है । संसारसे लेकर साधनातक 


श्रमकी महाका प्रतिपादन हुआ है | श्रम व्यक्तिको 
आरोग्य, सम्पन्नता ओर पुष्टि प्रदान करता है । श्रमके 
कारण ही थलमें कूप निर्माण कर, जल निकालना | 
सम्भव हो पाता है। श्रमसे ही सब कुछ मिळता है २ 
बिना श्रमके कुछ भी नहीं मिलता, यहाँतक कि जमा _ 
हुआ घी निकालनेके लिये भी उँगलियोंसे श्रम लेना | 
पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है; वह बिना श्रम किये नहीं | 


किये ) मुँहतक नहीं पहुँच सकता-- 


श्रम ही ते सब होत हे, जो मन राखे धीर। 
श्रम ते खोदत कूप ज्यूँ, थलमें प्रगटे नीर॥ _ 


५६२ 


। श्रम ही ते सब कुछ बने, बिनु श्रम मिळे न काहि । 
| सीधी अंगुली घी जम्यो, कबहुँ निकसे नाहि ॥ 
केसी भी सामर्थ हो बिन उद्यम दुख पाय। | 
निकर असन बिन फर चले, केसे मुख मैं जाय ॥ 


कल्याश 


[ भाग ६० 


इस प्रकार हम देख चुके कि छोक-परलोकके 
जीवनको सोष्ठव प्रदान करनेके लिये जिन सदूगुणोंको 
अपनाना आवश्यक है, उनकी महत्ता और उपयोगिताका 
वर्णन कबीरने अपनी पुन्दर शैळीमें किया है । 


गाल oe 


मानसमें सत्संगका प्रसंग 


( लेखक--डॉ० श्रीरामाप्रसाद मिश्र, एम्‌० ए० पी-एचू० डी० ) 


रामचरित मानस, एक सागरकी भोति है । सागरका 

एक नाम है रत्नाकर । जिस प्रकार रत्नाकरमें असंख्य 

रत्नोंकी विद्यमानता होती है, उसी प्रकार रामचरित- 

मानसमें अनेक चिन्तन-रून भरे पड़े हैं । उनमेंसे मैं 

एकका बिस्लेषण करना चाहता हूँ, जिसका नाम है--- 

सत्संग । तुलसीदासजी सत्संगके बड़े कायळ थे। 

सत्संगकी आवश्यकता एवं महत्ताका प्रतिपादन उन्होने 

मानसमें अनेक स्थळोंपर किया है । सत्संगके संदर्ममें 

तुल्सीके जो विचार रहे हैं वे महत्त्वपूर्ण एवं 
विवेचनीय हैं । 

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि सत्संगका 

कया अर्थ है! सत्संगमें दो शब्दोंका मेल है- एक 

। शब्द है सत्‌ और दूसरा शब्द दै- सँग । संग याने 

साथ, सान्निष्य, साहचर्य, साक्षात्कार आदि । सत्‌ 

.. शब्दके दो अर्थ निकलते हैं---प्रथम सत्य और दूसरा 

- संत | अतः सत्संगका एक अर्थ हुआ परमात्माका 

त्कार या संग और द्वितीय अर्थ हुआ--संतका 


सत्संगका अर्थ यदि सत्य-( परमात्मा) का संग ढें 
तो यह प्रशन उठता है कि तुलसीके मतानुसार परमात्मा 
किस प्रकार प्रापणीय हैं १ परमात्माके दो रूप हैं-- 
एक निराकार और दूसरा साकार | एक शळक्षित है 
और दूसरा इत्य । परमात्माके खूपद्दयक्री तुलना 
तुल्सीने अग्निके रूपद्दयतते की है | जो अग्नि काठमें 
विद्यमान होते हुए भी अलक्षित रहती है वही प्रज्वळित 
होकर हमारे नेत्रोंके समक्ष साकार हो जाती है । 
सर्वव्यापी परात्पर ब्रह्म भी उसी प्रकार नाम-रूपसे 
अभिहित होकर साकार हो जाता है | तुल्सीने इस 
तथ्यका उल्लेख एक पंक्तिमें इस प्रकार किया ल 
एक दारुगत देखहिं एकू । पावक सस जुग ब्रह्म बिबेकू ॥ 

अर्थात्‌- “निराकार ब्रह्म दारुगत पात्रककी माँति 
ढुप्त है और साकार ब्रहम प्रज्वलित पावककी भाँति प्रकट । 
अब यह विचारणीय है कि ब्रह्मदयमेंसे तुलसीदासजी 
किसकी संगति प्राप्त करनेके किये इच्छुक थे १ यह 
उल्लेखनीय है कि तुळसी सगुणोपासक थे । अतः 
उनका आग्रह सगुणोपासनाके प्रति अधिक था अर्थात्‌ 
अलक्षित ब्रह्मकी अपेक्षा प्रकटित परमात्माके 


साक्षात्कार- 
के प्रति उनका सम्मान अधिक था | अब यह तथ्य 
अवलोकनीय है कि परमात्माका प्रकटीकरण कैसे होता 
है ? तुल्सीदासके 


मतानुसार सर्वव्यापी परमात्मा 


प्रेमातिरिकके कारण प्रकट होकर एकस्थलीय हो | 


| 


तल्या ३ | 


हरि ब्यापक सर्बत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि में जाना ॥ 

उनका आविर्भाव प्रेमके कारण होता है । प्रेमके 
अभावमें उनका साक्षात्कार दुर्लभ है । गोखामी 
तुलसीका दो ट्रक कथन है-- 

'मिलहिं न रघुपति बिजु अनुरागा ।? 

हमारे विचारोंके तारतम्यमें अब यह बात उठती है 
कि परमात्मा प्रेमसे प्रकट तो होते हैं, लेकिन किस 
रूपमै उनका प्रकटीकरण होता है ? इसका उत्तर है--- 
जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी ॥ 

भावनाक्रे अनुरूप परमात्माकी अभिब्यक्ति होती 
है | यदि हम और अधिक तर्कसंगत उत्तरकी गवेषणा 
करना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि भगवानकी 
अभिव्यक्ति दो ख्पोंमें होती हे---प्रथम व्यक्तिमय और 
द्वितीय विश्वमय | व्यक्तिमय विशिष्ट परमात्माके 
साक्षात्कारके लिये उदात्त प्रेम-भावनाकी आवश्यकता 
होती है तथा सर्वभूतमय परमात्माके प्राप्य| कर्म- 
साधनाको आवश्यकता होती है। परमात्माकी अभि- 
व्यक्तिके जिस प्रकार दो रूप हैं, उसी प्रकार उनकी 
प्राप्तिक भी दो पथ हँ प्रेमपथ और कर्म या सेवापथ | 

व्यक्ति-विरिष्ट परमात्माकी प्राप्तिके लिये प्रेमकी 
नितान्त आवऱयकता है; क्योंकि प्रेम-भक्तिका जळ 
हृदयको निर्मल कर देता है 
प्रेम भगति जल बिचु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ 

प्रेमकी भक्तिके जलसे हृदयका प्रक्षालन होता है 
और आन्तरिक शुचिता आती है । इसके उपरान्त द्दी 
बहू निश्‍्छळ-निमेळ हृदय परमात्माका आवास-स्थळ 
बन सकता है । परमात्माकी प्रतिष्ठा हृदय-मन्दिरमें तमी 
होगी जब वह निर्विकार एवं अनाविल हो । प्रकारान्तर- 
से यह कहना समीचीन है कि यदि हम अपने अन्त:- 
प्रदेशमै परमात्माको स्थापित करनेकी ळळक रखते हैं 
तो हमें उसे काम, क्रोध, छोभादि दुष्प्रवृत्तियोंसे मुरक्षित 
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रखना होगा | पवित्र हृदयमें ही भगवानूकी विद्यमानता हो 
सकती है । वाल्मीकि मुनिने इसीळ्यि यह अनुरोध 
किया है 
झाम कोह मद॒ मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 
जिनके कपट द॑ भ नहिं माया । तिनके हृदय बसहु रघुराया॥ 
यह स्मतव्य है कि जब कालुष्यरहित हृदयमें 
परमात्माका अवतरण हो जाता है तब आश्रयका इतना 
उदात्तीकरण एवं उत्कर्ष होता है कि वह नरसे नारायण 
बन जाता है अर्थात्‌ वह परमा्मय हो जाता है । 
उसकी मनुष्यता सुरत्वमें तिरोहित हो जाती है | ट्स 
कथ्यकी पुश्मिं मानसकी निम्नाङ्कित पंक्तियों द्रष्टव्य हि 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ पास जेहि गर न बँधाया । लो नर तुम समान रघुराया॥ 
काम, क्रोध. और ळोमके समक्ष जो अपराजेय हूँ वे 
परमात्माके तुल्य हैं | वे अपनी आन्तरि झुचिताके 
कारण इतने उत्कृष्ट होते हैं कि उनकी सत्ता 
परमात्मामें तदाकार हो जाती है । प्रेमानुप्राणित 
आन्तरिक पवित्रता उसे ऐसी उच्चतम भूमिपर पहुँचा 
देती है जहाँ वह नारायणत्वको आत्मसात्‌ कर लेता 
है | इस प्रकार प्रेम, हृदयका शोधन कर उसे परमात्मा- 
से जोड़ देता है । २ 
अब यह्‌ अवेक्षणीय है कि विखमय परमात्माके 
प्राप्त्यथ किस साधनकी जरूरत है ! तुलसीके मतानुसार 
सबञ्तमय ( विश्‍वमय ) परमात्माका साक्षात्कार सेबा 
ब्रती होकर किया जा सकता है । भक्तिके कई प्रकार 
होते हैँ यथा सख्यभावकी भक्ति, वात्सल्यमावकी | 
भक्ति, माघुर्यभाबफी भक्ति, सेवक-सेव्यभाबकी भक्ति [छु 
इनमें सेवक-सेव्यभाबकी भक्ति सर्वोपरि मानी गयी 
है; क्योंकि इसके अतिरिक्त शेष अन्य विधियोमे 
सांसारिकताके दळदळमें फॅसनेका भय दै | भक्तके 
सामने मर्यादाका अंकुश रहता है । तुळसीका यह 
उद्घोष है कि---'सेवक सेम्य भाव बिजु २ 
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उरगारि ॥? भगवानूको सेव्य या खामी मानकर सेवकके 
रूपमें उनकी निरन्तर सेवा करना ही भक्तके ळिये 
अभीष्ट माना गया है । 


जब परमात्माको सर्वभूतमय मानते हैं, तब हम इसके 
साय ही इस माम्यताके कायल हो जाते हैं कि 
लोकसेवा ही ईश्वरसेवा है । सेवाके उदात्त रूप एव 
चरम सौन्दर्ये दशन लोकसेवामें किये जा सकते हैं । 
जब परमात्माकी अभिव्यक्ति विश्वरूपमें हुई है--सवे- 
| भूतोंमें उनकी विद्यमानता है- तब हमें परमात्माका 
तादात्म्य प्राप्त करनेके लिये अखिल विश्वके प्रति 
नि्वेरताका भाव रखना होगा । हमारे आराध्य प्रभु 
जन जगतूके कण-कणमें बसे हैं तब हमें किससे बिरोध 
करना चाहिये ? कोई हमारे विरोधका पात्र नहीं 
| है;सभी आत्मीय हैँ-- 
| निज प्रभुसय देखहिं जगत केहि सत करहि बिरोध ॥ 
| बन्धुत्व एवं मैत्रीका भाव लेकर लोकाराधनके प्रति 
। समर्पित होना ईश्वरकी सच्ची सेवा है । ईश्वर हमारे 
प्रणम्य हैं. और इसीलिये उनसे अनुप्राणित जगत्‌ भी 
| प्रणम्य है--- 
। सीयराम मय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
एमका भी यह खरूप-निर्देश है कि अनन्य भक्त 
बही हो सकता है जो जड़-चेतनमय संसारको परमात्मा- 
` का व्यक्तरूप समझकर उनकी सेवा करता है--- 


सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेबक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


अर्थात्‌--आराष्यकी विश्वरूपताका अनुभव करते 
लोकाराधनकाल ही परमात्माके साक्षात्कारका अमोध 
है । 


संतका साक्षात्कार करना या सजनका सानिध्य 
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संवेदनशीलता, परदुःखकातरता, परोपकारिता, गुण 
प्राहकता एबं उदात्त मानसिकता रहती है । संतोंका 
सान्निध्य अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाता है । राम 
सागर हैं तो संत मेघबत्‌ हैं । सागरका जळ मेघके 
रूपमै बदलकर अपने सीकरोंसे घरतीका तपन बुझाता 
है | उसी प्रकार संतलोग रामको प्रहणकर विश्व- 
पीडाका परिहार करते हैं | संत समीखत्‌ हरि-चन्दनके 
सौरभको प्रसारित करते हैं । गोखामी ठुळसीदासजीका 
यह आशय निम्नाङ्कित पंक्तियोंमें मुखरित हुआ है--- 
राम सिंधु घन सजन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिजु संत न काहू पाई ॥ 
सत्संगका महत्त्व अप्रतिम है । सत्संगतिमें आनन्दकी 
अनुभूति होती है और सत्संगति मङ्गलका मूलाधार है-- 
“सतसंगति सुद्‌ मंगळ मूला ।' क्षणिक सत्संग इतना 
आह्वादकारी होता है कि खर्गीय आनन्द भी उसकी 
समकक्षता प्राप्त नद्दी कर सकता-- 
तात खर्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुला इक भंग। 
तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सदसंग ॥ 
विवेक सत्संगके सौजन्यसे ही होता है बिनु | 
सत्संग बिबेक न होई ।' स॒त्संगके फलस्वरूप ही 
मूर्खका चरित्र परिमार्जित होता है । सत्संगके माध्यमसे | 
भक्ति-भावनाका उद्रेक होता है, इसीलिये सत्संगको । 
भक्तिका प्रथम लक्षण माना गया है---'प्रथम अगति | 
संतम कर संगा ॥ संशय जीवनको व्िडम्बनापूर्ण स्थितिमें | 
उलझा देता है । उसके निराकरणे लिये दीर्घकालीन | 
सत्संगकी आवश्यकता होती है-- 
तत्रहि होहि बहु संसय भंगा । जब बहुकाल करिअ सतसंगा॥ 


[ंगका अ i क 

सत्सँगका अथ चाहे परमात्माका साक्षात्कार माने, 
संगति >] दोनोंसे ७७ २ 

चाहे सजनोंकी संगति मार्ने, दोनोंसे सात्त्विकता आती 

है । गहराईसे त्रिचार करें तो श्रेष्ठ प्रन्थोके अवलोकन, 

तीर्थाटन आदिको भी सत्संग मान सकते हैं; क्योंकि 


संख्या ३ ] 


इनसे उदात्त भावनाओंका स्फुरण होता हैं । श्रेष्ठ 
ग्रन्थोके प्रणेता, तीथेकि निर्माता सज्जन ही होते हैं | 
इनके माध्यमसे हम सजनोसे सम्पर्कित होते हैं। 
वस्तुतः कृतियाँ हमें कृतिकारोंसे मिला देती हैं और हम 
सत्संगका लाभ अजित करते हैं । री 

सत्संगसे हृदयका परिष्कार होता है और चेतनाकी 
उत्क्रान्ति होती है । सत्संग सत्त्वगुणवर्धक उपाय है 
जिससे चित्तवृत्तिमें पवित्रताका संचार होता है । आजके 


भक्तगाथा 
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युगमें मानवकी चेतना और हृदयपर खार्थका कदम 
आच्छादित है और इसीलिये उदात्त एवं सात्विक 
भावनाएं लुप्त होती जा रही हैं | आज आध्यात्मिक 
एवं भव्यात्मक भाव विदूरित होते जा रहे हैं । सत्संगके 
बिना इन तत्त्वोंकी हृदयड्रम नहीं किया जा सकता । 
तुळसीने सत्संगके संदर्भभ जो विचार किये हैं वे 
उपयोगी एवं प्रासंगिक हैं | वतमान तथा भविष्यमै भी 
उसकी उपयोगिता अक्षुण्ण रहेगी । ः 


a 


भक्त-गाथा प्न 
ols > 


भक्त रामहरि भट्टाचार्य 


रामहरि भट्टाचार्य बंगाळमें काळनाके निकट 
हाँसपुकुर ग्राममें रहते थे यजमानीकी जीविका थी । 
घरमें साध्वी त्री और एक पुत्रके सिवा और कोई नहीं 
था | रामहरिकि हृदय भगवत्‌-विश्वाससे भरा था। 
उनका सबके साथ प्रेमका सम्बन्ध था । संसारमै उनका 
कोई शत्रु नहीं था | योड़ी-सी जमीन और यजमानोंकी 
स्वेच्छापूषक दी हुईं भेंटकी आमदनीसे उनका परिवार 
अच्छी तरह पल जाता था । वे प्रतिवर्ष भारोंमें घरसे 
निकलते और यजमानोके यहाँ कई गाँवोंमें घुम-फिरकर 
जो कुछ मिलता, लेकर आश्विन ळगते-लगते ही घर 
लौट आते । बड़े सन्तोषी और शान्तवृत्तिके ब्राह्मण 
थे रामहरि महाराज | 


वे सदाकी भाँति इस वर्ष भी भादों लगते ही 
घरसे निकल पड़े । इस साळ बरसात देरसे शुरू हुई 
थी, इसलिये इन दिनों आकाश लगातार काळी घटाओंसे 
घिरा रहता और रोज ही बृष्टि होती । रामहरि महाराजने 
इन हुर्दिनोंकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे 
भगवानूका नाम लेकर सदाकी भाँति एक गाँबसे दूसरे 
गाँवर्म जाने-आने लगे । 


बर्दवानसे काळनातक पक्की सड़क गयी है| एक दिन 
संध्यासे कुछ ही पूव रामहरि महाराज उसी सड़कपर 
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दुत गतिसे बढ़े चले जा रहे थे | गाँव अभी चार कोस 
था । आँधी-पानीसे भरी भयावनी रातके डरसे बचनेके 
लिये वे दोड-से रहे थे । शाम होते-होते ही आकाशकी 
अवस्था बड़ी भयानक हो गयी । बिजली बड़े जोररसे 
कड़कने लगी, बादल गरजने लगे | आँधीके प्रबल 
वेगले बड़ा डरावना शब्द होने लगा और साथ ही 
मूसलाधार वर्धा होने लगी । रामहरिजी शरीरका पूरा 
बल लगाकर तेजीसे चलने लगे | चिन्ता और डरसे 
उनका शरीर काप रहा था | 


रात हो गयी, परंतु तूफानके शान्त होनेका नामनहीं। | 
झड़की गति और भी बढ़ गयी । इधर-उधर सियार डरावना ४ 
शब्द कर रहे थे | आँधीके झटकेसे बड़े-बड़े दृक्षांकी 
डाळियाँ हू-टूटकर गिर रही थीं, और उनपर बैठे इए 
आत्तंखरसे चिल्ला रहे थे । इससे रात्रि ओर भी 
हो गयी थी । रामहरि किसी ओर न देखकर विपत्ति 
सगवानूका नाम-स्मरण करते हुए जोरसे बढ़े चले 
रहे थे । रातभर आश्रय मिल जाय, उनको इस बातकी 
चिन्ता थी । इसी बीच पास ही बड़े जोरसे कडन 
बिजली गिरी । रामहरिजी कॉप गये । आव ऱ्य 
चीरती हुई विद्युत-शिखा उनकी दोनो ऑखोको मानौ | 
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पेड़के नीचे खड़े हो गये । उनके मुखसे विपद्विदारी 
भगवानका नाम अनवरत निकल रहा था । पर दूसरे 
ही क्षण उन्हे ध्यान आया कि ऐसे ऑधी-तूफानमे 
| वृक्षके नीचे खड़े रहना भी निरापद नहीं है; पता नहीं, 
| कब डाल टूट पड़े । वे आश्रय पानेकी आशासे 
। व्याकुलताके साथ इधर-उधर नजर दौड़ाने लगे | 
| इतनेमें ही अकस्मात्‌ जंगलमें उन्हें मनुष्पका बोलना 
छुनायी दिया । रास्तेकी बगलमै ही बीहड़ जंगल 
था । अब तो छाल्टेनकी रोशनी भी दिखायी दी । 
रामहरिजीने देखा, दो मनुष्य धीरे-धीरे उन्हींकी ओर 
आ रहे हैं । मनुष्योंको देखकर उन्हें बड़ी सान्त्वना 
मिली । उन्होंने बड़े जोरसे चिल्लाकर उनको पुकारा 
और अपने पास आनेके लिये प्रार्थना की । उनकी 
पुकार छुनते इए वे दोनों जल्दी-जल्दी चलकर उनके 
पास आ पहुँचे । वे साधारण म्रामीण-से ळाते थे, शरीर 
मजबूत और बलवान्‌ थे | उनके एक हाथमें ळाळटेन 
और छाता तथा दूसरेमें लंवी लाठी थी । रामहरिजी 
। उन्हें देखकर मन-ही-मन कुछ डरे । रुपये पास होनेपर 
| डर ळगता ही है | चीळ मांसको देखकर ही पीछे 
लगती. है । इसी प्रकार चोर-डकैत भी रुपयोंके ही 
पीछे छगा करते हैं | कुछ भी हो, दूसरा कोई उपाय 
ना था । रामहरिजीने कहा--भाइयो ! मैं गोविन्दपुर 
जाऊँगा, पर दिन बहुत खराब हो गया, इसलिये रात- 
` ही-रात वहाँ पहुँचना कठिन दै । आपळोग दया करके 
मुझे पासके किसी गाँवमें पहुँचा टें तो बड़ी कृपा 
। |! रामहरिजीकी बात सुनकर उनमेंसे एकने विनयके 
गाय कहा--“पण्डितजी | हमारा घर यहाँसे बहुत 
नजदीक है । आप यदि रातभर हमारे घर विश्राम करें 
तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी | हम भी अपना 
भाग्य समझेंगे । प्रातःकाळ आपको जहाँ जाना 
चले जाइयेगा । उनके विनीत वचर्नोसे रामहरिजीका 
दूर हो गया और वे उनके पीछे-पीछे चळकर एक 
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टूटी इगारतके सामने जाकर खड़े हो गये । उनमेंसे 


एकने जोरसे पुकारा--'अरे धन्ना !? जब द्वार नहीं 
खुळा, तब वे दोनों जोर-जोरसे धन्ना | ओ पन्ना |! 
पुकारने ळगे | कुछ देरके बाद दरवाजा खुला और 
एक भीषण आकृतिका नवयुवक बाहर निकळ आया | 

युवकको देखकर एकने कहा---धन्ना ! आजकी 
यात्रा सफल हुई- अतिथि-सत्कारका अवसर मिल 
गया |? थन्नाने तीक्ष्ण दृष्टिसे रामहरिजीकी ओर देखकर 
कडा--'तब भोजनकी व्यवस्था करूँ ” रामहरिजी 
उनका रंग-ढंग देखकर समझ गये कि जरूर दालमें 
काळा है | उनका हृदय धड़कने लगा और बे मन-ही- 
मन आतंभावसे संकटहारी र्‍यामधुन्दरका स्मरण करने 
छगे । परंतु बाहरसे इस भावको छिपाकर उन्होंने 
इतना ही कहा--'में आज कुछ भी नहीं खाउँगा और 
वर्षा थम गयी तो रातको ही चला भी जाडँगा |! 
धन्नाने उनकी वात छुनकर कुछ नहीं कहा और उन्हे 
खींचकर अंदर छे गया । बे दोनों मनुष्य भी पीछे-पीछे 
अंदर चले गये | 

रामहरिजीने देखा, चारों ओर जंगला है, बगहमें 
ही एक घर है । धन्ना रामहरिजीको घरके बीचकी 
एक कोठरीमें ले गया और उन्हें तख्तेपर विश्राम करनेके 
लिये कहकर बहाँसे चल दिया । रामहरिजी तस्तेपर 
बैठे थर-थर कॉप रहे थे | हाय ! किस अशुभ मुहूत मे 
घरसे निकला । जंगळमें इनसे सहायता ही क्यों चाही ! 
आज इन डकेतेकि हायसे प्राण नहीं बचेंगे | 

वेगकी कोठरीसे बातचीतकी आवाज पुनायी दी 
बीचमें एक पतळी-सी दीबाळ थी, इससे प्रायः सभी बातें उन्हे 
पुनायी पड़ रही थीं । उन्होंने 


होने शब्दखरसे पहचान लिया 
कि बातचीत करनेवालोमें दो ब्यक्ति वे हैं, जो जंगळमें 
मिळे थे और 


र तीसरा घन्ना है | बातचीतके सिलसिलेमें 
पता ढगा कि उन दोनोंके नाम दाराण और तीनकौड़ी 
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हैं तथा धन्ना हाराणका लड़का है | हाराणने कहा--- 
(देखो तीनकौड़ी ! माद्ठम होता है, ब्राह्मण हैं; गलेमें 
जनेऊ है | फिर त्रहाहत्याका पाप ळगेगा |” तीनकौड़ी 
बोळा--“चळो, तुम भी बड़े डरपोक हो । अरे ग़म 
मपका क्या भार । अबतक ऐसे कितने ब्राह्मणोंका पाप 
लगा होगा | एक और सही ! इसके पास पैसे तो 
काफी माळम होते हैं |! धन्ना वीचमें ही बोळ उठा-- 
“तुमळोगोंको कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी | एक 
ही चोटमें काम तमाम ! बस, जरा उसे नींद तो आ 
जाय |? हाराणने कहा--“चुप रह | इतना चिल्ळाता 
क्यो है, सुन लेगा तो कहीं सरक निकलेगा |! घन्नाने 
कहा--'सागेगा कहाँ । इन हाथोमें पड़कर भाग 
निकलना बड़ा आसान है न !” बातचीत सुनकर 
रामहरिजीके तो प्राण सूख गये । मनमै आया भाग 
निकळू, पर धन्नाक्रे शब्द याद आ गये । सोचा, वह 
सव ओर देखता होगा । फिर, इस अनजान जंगळमें 
भागकर भी कहाँ जाउँगा । ये दुष्ट तुरंत ही दूँढ़कर 
मार डाळंगे | 

बाहर अब भी मूसलाधार बृष्टि हो रही थी | झड़की 
तेजी तो कुछ घटी थी, परंतु अभी और सब बातें बैसी 
ही थीं । घरके बीचसे अन्धकारमय आकाशका कुछ 
भाग दीख पड़ता था । क्षण-क्षणमें बिजळी कौंधती थी 
और साथ ही दूरसे बन्रपातकी भीषण ध्वनि सुनायी 
पड़ती थी--मामो रामहरिजीके लिये मृत्युका समाचार 
लेकर आ रही हो । पास ही एक कदम्बका वृक्ष था | 
उसकी पुष्पित शाखाओंसे स्निग्ध सुगन्ध लेकर बीच- 
बीचमै ठंडे पवनका झोका आ जाता था । रामहरिजीको 
अपने श्यामशुन्दरके मन्दिरकी बगळका कदम्नवृक्ष याद 
आ गया । अहा ! उसमें भी हजारो फूल खिले होगे 
और वर्षा-सिक्त वायु उनकी स्निग्ध गन्धको भी इसी 
प्रकार सब ओर बिखेर रही होगी । मेरी धर्मपत्नी बच्चेको 
हृदयसे ळगाकर निद्रामें मेरे ळोटनेका खप्न देख रही 


होगी । और, मेरे प्राणधन श्यामसुन्दर ! मेरी बड़ी 
साधनाके, महती आकाङ्काके खामी श्यामसुन्दर ! हाय ! 
आज यदि में इस सुनसान जंगळमें डाकुओंके हाथों 
मारा गया तो मेरे श्यामसुन्दर ! फिर तुम्हारी पूजा कौन 
करेगा ! मैं जिन ब्राझणको पूजाका भार दे आया था, 
मेरी अनुपस्थितिमें पता नहीं, वे सुचारु रूपसे तुम्हारी 
पूजा कर रहे हैं या नहीं । हा | श्यामसुन्दर ! तुम तो 
पाषाणकी मूर्तिमात्र नहीं हो, तुम्हारे उस नीलकमळसे 
सावरे शरीरमें अनन्त करुणामयी दिव्य चिच्छक्ति नित्य 
विराजमान है और निरन्तर आतं प्राणियोंका कल्याण 
कर रही है । बोलो, बोलो, मेरे स्याझुन्दर ! तुम्हारे इस 
शरणागत दीन ब्राह्मणका यह नश्वर शरीर इस अज्ञात 
अरण्यमें क्या सियार-कुत्तोके खानेके कामें आयेगा ! 
रामदरिजीके नेत्रोसे आँसुओंकी धारा बह चली । वे 
उन्मत्तकी भाँति श्यामधुन्द्र ! श्यामसुन्दर कहकर 
करुणक्रन्दन करने ळगे | 
ब्राह्मण रामहरि जिस समय “श्यामसुन्दर ! श्यामसुन्दर” 
कहकर आतेभावसे रो रहे थे, ठीक उसी समय धन्ना 
दूसरी कोठरीमें कुछ दूरपर बैठा फाँडेपर धार चढा रहा | 
था । तीनकोड़ी और हाराण बातचीतमें लगे थे । 
उन्होने सोचा बगलकी कोठरीमें बराह्मण तख्तेपर विश्राम | 
करता या सोता होगा । उनकी नजर ब्राहणपर लही | 
थी, पर थकावटके कारण इन्हें बीच-त्रीचमें जमाइ्रयाँ 


कहा, तब मैं ही काम निपटाऊँगा । देखू, राण. सो 
गया या नहीं । कोई आवाज तो नहीं सुनामी देती | 


यह्‌ कहकर हाराणने जाकर देखा । रामह 
उस समय प्राणभयसे व्याकुळ इए चादर ओढे 
पड़े थे । मन-ही-मन श्यामसुन्दरकी करुणग्र 


५६८ 
'तीनकौडी | नींद तो आ गयी है, फिर देर क्यों करें ।! 
तीनकौडी बोला- “शायद जागता हो, कुछ और 
ठहर जाओ | 


रामहरिजी तो सुन-सुनकर सखे जा रहे थे । 
सोच रहे थे, अब मृत्युसे बचनेका कोई उपाय नहीं 
है | प्रभु | यह क्या हो गया ! 
अकस्मातू ब्राह्मणमें मानो असीम बळ आ गया | 
कदम्बका वृक्ष घरमै चूल्हेके पास ही था । बरसातके 
कारण ठसमें पत्ते खूब आ गये थे | पेड़ बहुत घना 
भौर बिशाल था । पत्तोंकी आडमें छिपनेको बहुत 
जगह थी । रामहृरिजी चादर छोड़कर धीरे-धीरे उठे 
और तुरंत पेइपर चढ़कर छिप गये । 
इधर ताड़ी ( ताड़ पेड़का रस जो नशा करता 
है । ) पीते-पीते नहोंमें ही हाराणने कहा, “धन्ना ! 
आज तुझे खाँडा नहीं चलाना पड़ेगा । यह ब्रह्मयज्ञ 
में ही करूंगा । माळूम होता है, अब बह गहरी 
नींदर्मे है |! मन-ही-मन झल्लानेपर भी धन्ना कुछ 
बोळा नहीं | हाराणने धन्नाके हाथसे खाँडा लेकर 
धार देखी । फिर तीनों मिलकर ताडी-पर-ताडी पीने 
लगे । नशा बढ़ने लगा । धन्ना कुछ ज्यादा पी गया | 
- उसे नींद आने लगी | झूमता हुआ वढ्‌ बाहर निकला 
ओ- और जिस तछतेपर रामहरिजी सोये थे, जाकर उन्दीँकी 
. चादर ओढ़कर वहीं पड़ गया । नशेमें उसे अपनी 
करनीका कुछ भी पता नहीं था । वह बेहोश था | 
ओ- तीनकोडी और हाराणने हरी मिर्च और सत्तकी चाट 
मुँहमें लेकर ताडी चढानी शुरू की । अब पूरा नशा 
गया । 
` झूमता हुआ हाराण धार दिये हुए खाँडेको लेकर 
कोठरीमें पहुँचा | रामहरिजी कदम्बपर चढ़े 
रखी हुई लाल्टेनकी मामूली रोशनीके 
“ण्य 
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उजियारेमें भयचकित नेत्रोंसे देख रहे थे और मन-ही- 
मन इयामसुन्द्रको पुकार रहे थे । 

हाराग और तीनकौडीने समझा तए्तेपर ब्राह्मण 
सोया है । नशेमें चूर जो थे । हाराणने पूरा जोर लगाकर 
खाँडा चलाया और उसी क्षण घन्नाका सिर घड़से 
अळा होकर घडामसे नीचे गिर पड़ा | 

अब जो द्य उपस्थित हुआ, उसे कोन 
कहे १ हाराण और तीनकौड़ीने भयपूर्ण आँखोंसे 
देखा--“अरे, यह तो धन्नाका सिर है ! बस, 
उसी क्षण उनका सारा नशा उतर गया और खाँडेको दूर 
फेककर हाराण अपने प्यारे पुत्र धन्नाके सिरको छातीसे 


लगाकर पागळकी भाँति रोने लगा । तीनकौड़ीने इधर- ' 


उधर ब्राह्मणको बहुत खोजा, पर कहीं पता नहीं लगा । 
रामहरिजी तो प्राणमयसे अत्यन्त व्याकुल होकर 
श्यामसुन्दरका स्मरण कर रहे थे | उस समय उनका 
रारण किन-किन भावोंसे होता होगा, इसका अनुमान 
बेसी स्थितिमें खयं पड़े बिना नहीं लगाया जा सकता | 
धन्नाके शवको लेकर जब वे लोग टूटे घरसे निकलकर 
जंगलमें चले गये, तब ब्राह्मणके प्राणोमें प्राण आये । 
तबतक बृष्टि बहुत कम हो गयी थी और रात भी 
योडी दी शेष थी | ब्राह्मण देवता धीरेसे पेइसे उतरे और 
इधर-उधर सतक दृष्टिसे देखते हुए घरसे निकळकर चळ 
दिये । भगवान्‌की यासे उन्हें रास्ता मिल गया | 
हाराण और तीनकौड़ी दूसरी ओर गये थे, इसलिये 
इनपर कोई विपत्ति नहीं आयी | 

क कुछ दूर धीरे-धीरे चलकर फिर रामहरिजी दोडे 
आर पक्की सडकपर पहुँच गये | उस समय कई लोरगोका 
आर भी साथ हो गया । रामहरिजी भगवान्‌ श्यामसुन्दर- 
का मन डी मन गुण गाते हुए घर पहुँचे । तबसे उनका 
जीवन भगवानूके भजनमें ही बीता | 

बोलो भक्त और उनके रक्षक भगवानूकी जय ! 
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संख्या ३ ] 


गीता-माघुर्व--७ 
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र 
गीता'माझुर्ये--७ 
( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
[ सातबाँ अध्याय ] 


जिसे आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं, बेसा मै 
भी बन सकता हुँ कया ? 

अवश्य बन सकते हो । 

केले ? 

भगवान्‌ बोले- है पार्थ | तुम सुमे ही आसक्त 
मनवाला होकर और मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन 
करते हुए निःसंदेह मेरे समग्र रूपको जान जाओगे । 
तुम जिस प्रकार मेरे समग्र रूपको जानोगे, वह मुझसे 
सुनो । उस समग्र रूपको जाननेके लिये में तुम्हें 
विज्ञानसहित ज्ञान सम्पूर्णतासे बताऊँगा, जिसे जानकर 
फिर तुम्हारे छिये इस मनुष्यलोकमें कुछ भी जानना 
शेष नहीं रहेगा ॥ १-२ ॥ 

जब पेसी बात है, तव फिर सव मजुष्य आपके 
समग्र रूपको क्यों नहीं जान रेते ? 

इधर खतः प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्योंकी है 
हजारोंमेंसे कोई एक मनुष्य अपने कल्याणके छिये यत्न 
करता है । उन यत्न करनेवाले सिद्धो ( साधकों )में 
भी कोई एक ही मेरे समग्र रूपको तत्त्वसे जानता 
है || ३॥ 

आपका वह समग्र रूप क्या है ? 

हे महाबाहो | पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकारा, 
मन, बुद्धि और अहंकार--इन आठ प्रकारके भेदोंवाळी 
मेरी (अपरा? ( जड ) प्रकृति है । इससे सवथा भिन्न 
मेरी जीवरूपा “परा? ( चेतन ) प्रकृति है, जिसने 
( अहंता-ममता करके ) इस संसारको धारण कर रखा 
है | इन अपरा और परा--दोनों प्रकृतियोंके संयोगसे 
ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं । 

इनका भी कारण कौन है भगवन्‌ ? 
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में ही सम्पूर्ण संसारका मूळ कारण हूँ; क्योंकि 
संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझमें ही ळीन 
होता है । हे धनंजय ! मेरे सिवाय इस संसारका दूसरा 
कोई किश्चिन्मात्र भी कारण नहीं है । जैसे सतसे बनायी 
हुई मणियाँ सतके धागेमें ही पिरोयी जाय तो उस 
मालामें स॒त-ही-मत होता हैं, ऐसे ही सम्पूण संसारमें 
मैं-ही-में हूँ || ४-७ |] 

पर मैं इस बातको केसे समझे भगवन्‌ ? 

हे कुन्तीनन्दन ! जलमें रस मैं हूँ, सर्व 
चन्द्रमामें प्रभा ( प्रकाश ) मैं हूँ, सम्पूर्ण वेदोमें प्रणव 
( ओंकार ) मैं हूँ, आकाशमै शब्द मैं हूँ, मलुष्योमे 
पुरुषार्थ मैं हूँ, पृथ्वीमें पवित्र गन्ध मैं हूँ, अम्तिमै तेज 
मैं हूँ, सम्पूर्ण प्राणियोंमें जीवनी-शक्ति में हूँ और 
तपखियोंका तप मैं हूँ । हे पार्थ ! सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अनादि बीज मुझे ही जानो । बुद्धिमानोंकी बुद्धि और 
तेजखी पुरुषोंका तेज ( प्रभाव ) मैं हूँ । हे भरतबंशियोंमे 
श्रेष्ठ अजुन ! बलवानोंमें कामना और आसक्तिसे रहित 
( सात्त्विक ) बळ मैं हूँ । मनुष्योंमें धमंसे युक्त काम मैं 
हूँ | और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक, राजस 
और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं--ऐसा 
समझो; परंतु मैं उनमें और वे मुझमें नहीं हैँ अर्थात्‌ 
उनसे सर्वथा अतीत, निरिं हूँ ॥ ८--१२॥ 

यदि ऐसी वात है तो सब लोग आपको ऐसा 
कयां नहीं जानते ? 

वे सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणोंसे मोहित 
रहते हैं अर्थात्‌ संसारमै ही रचे-पचे रहते हैं । इसलिये 
वे तीनों गुणोंसे अतीत और अविनाशी सुझे न 
जानते || १३ ॥ 
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तो फिर आपको कौन जानते हैं ? 
मेरी इस तीनों गुणोंवाळी मायाको पार करना बड़ा 
ही कठिन है । जो इस माथासे विमुख होकर केवळ 
मेरी ही शरण हो जाते हैं, वे मेरी कृपासे इस मायाको 
तर जाते हैं अर्थात्‌ मुझे जान जाते हैं ॥ १४ ॥ 
जब ऐसी ही बात है, तब फिर सब आपकी 
शरण व्या नहीं होते ? 
जो आसुर भावका आश्रय लेनेवाले हैं और मायासे 
जिनका ज्ञान ( विवेक ) ढका हुआ है, ऐसे मनुष्योमै 
महान्‌ नीच तथा पाप-कर्म करनेवाले मूढ़ मनुष्य मेरी 
शरण नहीं होते || १५ ॥ 
तो फिर आपकी शरण कौन होते हैं भगवन्‌ ? 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन | अर्थाथी, आत, जिज्ञासु 
और ज्ञानी (प्रेमी )---ये चार प्रकारके छुक्ृती भक्त मेरा 
भजन करते हैं अर्थात्‌ मेरी शरण होते हैं ॥ १६ ॥ 
इल चारोंमे श्रेष्ठ कोन हैं ? 
इन चारों भक्तोमें अनन्यभक्तिवाला ज्ञानी ( प्रेमी ) 
भक्त श्रेष्ठ है; क्योकि वह निरन्तर मुझमें लगा रहता है | 
। इसलिये मैं उसे और वह मुझे अत्यन्त प्यारा है ॥१७॥ 
ह कया दुसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं हैं ? 
वे सभी उदार हैं, श्रेष्ठ हैं । 
फिर प्रेमी भक्तमें क्‍या विशेषता हुई ? 
प्रेमी भक्त तो मेरी आत्मा ( खरूप ) ही है-ऐसा 
मत है; क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं 
_ है, ऐसे मुझमें ही वह लगा हुआ हे और मुझमें ही दृढ़ 
आस्थावाला है । तात्पर्य यह है कि अर्थाथीमै धनकी 
आतमें दुःख दूर करनेकी इच्छा दै ओर 
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0 त हैँ! ॥ २४ ॥ 
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है?-ऐसा अनुभव करता है, वह महात्मा संसारे 
अत्यन्त दुल्भ है || १० ॥ 

ऐसा प्रेमी भक्त न होनेमे झया कारण है ? 

तरह-तरहकी कामनाओंके कारण जिनका “सत्र कुछ 
वासुदेव ही है!--यह ज्ञान ढक गया है, ऐसे वे अपने 
खभावके परवह हुए मनुष्य मेरी शरण न होकर 
कामनापूर्तिके लिये अनेक उपायों और नियमोंको धारण 
करते हुए दूसरे देवताओंकी शरण हो जाते हैं अर्थात्‌ 
उन देवताओंकी उपासनामें ळग जाते हैं || २० ॥ 

उन्हे आप अपनी ओर कयां नहीं खींच लेते ? 

मैं मनुष्योंको दी हुई खतन्त्रताको छीनता नहीँ हूँ, 
प्रत्युत जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जिस-जिस देवताका पूजन 
करना चाहता है, उस-उस देवताके प्रति में उसकी 
श्रद्धाको इढ़ कर देता हूँ और बह उसी श्रद्धासे युक्त ं 
होकर सकामभावसे उस देवताकी उपासना है । 
परंतु भैया ! एक बिचित्र बात है कि उन्हे उस 
उपासनासे जो फळ मिता है, वह मेरे द्वारा विधान 
किया हुआ ही मिलता है, पर सकामभावपूर्वेक देवताओंकी 
उपासना करनेके कारण उन अन्पबुद्विवाले मनुष्योंको 
अन्तवाला अर्थात्‌ उत्पन्न और नष्ट होनेबाळा फळ ही 
मिळता है, मैं नहीं मिलता | देवताओंका पूजन करनेवाले 
अधिक-से-अधिक देवताओंके पुनरावती लोकोंमें जा सकते 
हँ, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ २ १-२३॥ 

जब आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं, तव | 
फिर सब आपके भक्त क्यों नहीं हो जाते ? 

सया | बुद्विहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी | 
परसभाव्रको न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्माको | 
जन्मने-मरनेवाळा मनुष्य ही मानते हैं फिर वे मेरे भक्त | 


| आपके परमभावको नहीं जानते तो न सही! 
` आव र अपने ॐ 
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नहीं मैया | जब वे मूहुलोग मुझे अजन्मा और 
अविनाशी नहीं मानते, तब योगमायासे अच्छी तरहसे 
आवृत हुआ में उनके सामने अपने असली रूपसे प्रकट 
नहीं होता || २५ ॥ 

कया उस योगमायाका परदा आपके सामने 
नहीं रहता ? 

नहीं अर्जुन ! मैं तो भूत, भविष्य और वर्तेमानमें 
होनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंको जानता हूँ, पर बे मायासे 
मोहित जीव मुझे नहीं जानते || २६ ॥ 

आपको न जाननेमें मुख्य कारण क्या है ? 

हे भरतबंशी अजुन ! मुझे न जाननेमें मुख्य 
कारण है---राग और द्वेषसे उत्पन्न होनेवाला हन्द्रमोह । 


दे परंतप ! इसी इन्द्रमोहसे मोहित सम्पूर्ण प्राणी . 


संसारमै जन्म-मरणको प्राप्त होते रहते हैं || २७ ॥ 


परिवर्तन 
[ कहानी ] 


में पत्नी तथा दो बालकोंके साथ बम्बईमें दो 
कमरोंके एक मकानमें रहता था । गाँवमें निवास करती 
वृद्धा माँको में तथा मेरी पत्नी एक नियमित रकम भेजकर 
अपना कतव्य पूरा होनेका सन्तोष मान लेते थे | 

मेरे छोटे भाईकी बदली देहातसे राजकोटमें हुई । 
बृद्धा माँको राजकोट की जलवायु अनुकूल न पड़ी, 
इससे माँको बम्बई लिवा जानेके लिये छोटे भाईके 
पत्र हमें मिळने लगे | अहमदाबादमें रहनेवाले बीचके 
भाईने माँको अपने पास रखनेमें स्पष्ट शब्दोंमें मनाही 
कर दी । उसका कहना था कि इस मँहगाईमें हमारा तथा 
बच्चोंका ही पेट नहीं भरता तो यह भार कैसे उठावेगे | 
मेरी पत्नीका तक था कि तुम्हारी मॉका चिडचिडा तथा 
क्रूर खभाव मुझे नहीं सुहाता है । रोटी खाकर 
शान्तिसे पडी रहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है 
उन्हें मन्दिर जाना है, इद्धाओंकी पंचायत चाहिये 


बीमार हों तो गरम-भजिया या हळुआ खानेको चाहिये । | 


हद 1 


परवितन 
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तो क्या सभी दन्झमोहसे मोहित रहते है ? 

नहीं, जिन पुण्यकर्मा मनुष्योंके पाप नष्ट हो गये 
हैं, वे दन्द्रमोहसे रहित हो जाते हैं और ढढ़त्रती होकर 
मेरे भजनमें लग जाते हैं || २८ ॥ 

डढ़वती होकर आपके भजनमै लग जानेसे क्या 
होता है ? 

जो जरा-मरण आदि दुःखोंसे मुक्ति पानेके लिये 
केबल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस 
त्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको जान 
जाते हैं तथा वे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके 
सहित मुझे अर्थात्‌ मेरे समग्र रूपको ( 'सब कुछ 
वासुदेव ही है?--इस रूपको ) जान जाते हैं । इतना 
ही नहीं, वे अनन्य भक्त अन्तकाळमें मुझे ही प्राप्त 
होते हैं ॥ २९-३० ॥ 


यह सब विचित्र आदतें बम्बई-जेसी महानगरीमें कैसे 
सहन होंगी ? और छोटे भाईका अन्तिम पत्र पढ़कर 
तो बह जळ उठी । व्यंग बोलती दुई कहने लगी- “पढी, 
यह अपने भाईका अन्तिम पत्र । लालाजी लिखते हैं 
कि पैतृक सम्पत्ति बाँटते समय यह निर्णय किया गया था 


6 


हमारे यहाँ रहेगी-उसका व्याज-सहित खर्च 


प्ट्छ र्‌ 


दिल्ली घूमने गये | बच्चोको बम्बई उनके मामा-मामीके 

समीप छोड़ गये । दिल्‍्लीमें अपने पंजाबी मित्र डा० 

चिलानाके घर रहनेकी व्यवस्था की । वे ग्रीनपार्क- 
| कालोनीम तीन कमरेवाले प्लाटमे रहते थे । वे भारत 
सरकारके रिक्षात्रिभागके सर्वोच्च अधिकारी थे । हमारे 
पहुँचनेपर मित्रने अपने अन्य मित्रोंके साथ हमारा 
सोत्साह स्वागत किया । हम ड्राइंग रूममें बैठकर बात 
करने लगे । इतनेमें ८० वर्षकी एक बृद्धाने वहाँ 
| प्रवेश किया । डाक्टर चिळानाने उठकर उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया और पूछा---रात्रिमे निद्रा तो ठीकसे 
आयी थी न १ बादमें पता चळा कि वे उनकी माताजी 


| थीं । प्रातः-सायं माताजीको प्रणाम करना इस पिरका 
| एक नियम था | खयं खड़े होकर जब माताजीको 


| 'बैठाते हुए हमारे साथ चाय-नास्ता लेनेका उन्होने 
| आग्रह क्रिया तो माता अपने भावानुसार डाँटते हुए 
| बोलीं---बाबू | तेरा तो दिमाग खराब हो गया है । 
| नहाये-घोये बिना यह सब तुम्हें कैसे रुचता है ? वे 
| बोले--हाँ, माँ ! मेरी भूल हुई । 
मैंने पत्नीकी ओर देखा । उसके लिये यह एक 
अद्भुत पाठ था । अधिकारी मित्रोंकी उपस्थितिमें माता 
. अपने बट्ट-वेटेको कितना भी डॉटे लेकिन उन 
5 दम्पतिका मुँह सदा प्रसन्न ही रहता । 
माताजी बहुत वाचाल-खभावकी थीं । अपने 
.. पुत्र-पौत्रियोंकी बैठाकर कहतीं---हम तो सत्त्वहीन 
` पदार्थ---डबलरोटी तथा सेव आदिको खाते ही नहीं, 
` मक्वाकी रोटीके ऊपर पंजावकी देहातका धी और 
पंजाबी ळस्सी नास्तामें लेती हैं ।' आश्चयकी बात 


तथा लहसुन भी घरमै नहीं आने देते । माताजी- 
धार्मिक भावनाको ठेस न लगे, इस कारण ये 


कल्यांश 


इसके कुछ समय बाद में और मेरी पत्नी 
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| 


दम्पति अपने बच्चोसहित ( अतिव्यस्त होते हुए भी ) | 
माताजीकी पूजामें अवश्य सम्मिलित होते थे । चाय- 
नास्ता करनेके बाद माताजी अपने पैतर-पोतरियोंको | 
अध्ययन कक्षमें ले जाकर पंजाबी सन्तोंकी वाणी सुनाने 
तथा रटाने लगीं । दिल्ळीके मिरन्डा-जैसे स्टेण्डड 
स्कूळमें पढ्नेवाले बच्चोंको ऐसी देशी पद्धतिमें शिक्षण 
देते देखकर मेरी पत्नीको बड़ा आश्चर्य हुआ । मेरे 
मित्र डाक्टरने समाधान करते हुए कहा---'मातृुभाषाकी 
शिक्षा तो अपने बालकोंको देनी ही चाहिये न ! 
बालकोंमें धार्मिक संस्कार पड, देशके प्रति ( जन्मभूमिके 
प्रति ) प्रम रहे और माताजी प्रसन्न रहें |? 

डाक्टर मित्रकी बड़ी पुत्री शशीका सम्बन्ध तय 
हुआ । लड़का इन्जीनियर था । दिल्ळीमे ही रहता. 
था । आज रात्रिमें उन्हें तथा उनकी बहनको पार्टीका | 
निमन्त्रण दिया था | डा० मित्रने माताजीको बुळाकर 
कहा--'माँ | आज शशीका वर तथा उसकी बहन | 
अपने यहाँ भोजन करने आनेवाले हैं । तेरा विचार 
हो तो जमाईंके लिये शटठका कपड़ा और उनकी / 

| 

बहनके थिये १-२ साड़ी देनेका प्रबन्ध रक्खे ? 

बाबू ! इसमें मुझसे क्या पूछना है |? 

यह बात नहीं है माँ | तू अपने पसंदके । 
अपनी बहुके साथ लेने जा ।' माताजीको उत्साहित 
किया । माताजीका मुख प्रसन्न हो गया | उनके जानेके 


पश्चात्‌ मैंने पूछा- “डाक्टर ! मान लो, यदि माताजीने 
अखीकार कर दिया होता तो ? 


ति क्या हो जाता? दूसरे अवसरपर रखते | 
परंतु माको आपत्ति ही क्या थी ? अपनी दिसे 
अयोग्य बात दीखती हो तो भी घरके बृद्ध व्यक्तिकी 
व करनेके लिये उसकी इच्छाका सम्मान कला 
चाहिये । ऐसे तो हम जब छोटे थे, बहुत ऊधम मचाते, 
बहुत अनुचित माँग करते, बाहरके झगड़े ले आते, 


ज्ञ्च्ज्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्च्य्च्च्ञ्ञ्ञ्छण्य्य्य्य्य्ञ्य्य्य्य्य्य्य्ञ्य्स्स््च्च 


परंतु खयं दुःख सहन करके माताजी हमें प्रसन्न रखती 
थीं | अव केवळ पेसा मात्र देकर माताजीके प्रति अपना 
कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता । वे बृद्धा हैं, इसलिये 
यन्त्र ( जड़ ) तो नहीं हो गयी हैं । उनका भी मन 
है, उनकी भी इच्छा होती है, उनका भी लगाव होता 
है । उनको भी दस-पाँचमें बेठनेकी इच्छा होती है | 


मेरी पत्नीने मित्रकी पत्नीसे पूछा--'बहून | 
आपको यह विचार नहीं होता कि अत्र बृद्रोंको भी 
आगेके समयको देखकर अपनी रहन-सहन और 
व्यवहारमें परितेन करना चाहिये १ 

वे बोळीं--“विभा बहिन ! जहाँतक एक दूसरेके 
अलुकूल होनेका प्रश्‍न है, वहाँ तो हमें दूसरेके अनुकूल 
बन जाना चाहिये | बालक अपने अनुकूल नहीं होते 
हैं तो हमें ही उनके अनुकूल बनना पड़ता है | आजके 
झगड़ोंका मूळ कारण ही यही है | आजका अधिकांश 
शिक्षित समाज मानता है कि वृद्ध लोग हमें कहाँ 
समझते हैं क्रि हम क्या हैं ? किंतु यह मान्यता गलत 

। क्या बृद्धोंके हृदयमें अपने बहू-बेटोके प्रति ममता 
नहीं होती £ 

उस दिन माताजीको पूरी रात दस्त होते रहे । 
डाक्टर दम्पतिने पूरी रात जगकर माँकी सेवा की । 
दूसरे दिन जब मेरी पत्नीने मकी सेवाके लिये सेविका 
बुलानेकी सळाह दी तो डाक्टरकी पत्नीने कहा---यह 
तुम क्या कहती हो : माँको कितना बुरा ळगेगा । क्या 
हम अपने बच्चोंके टट्टी-पेशात्र साफ नहीं करते |! 

डाक्टर चिलाना मेरे आत्मीय मित्र थे इससे मैंने 
पूछ लिया--भाई ! तुम्हारी पैतृक सम्पत्तिका बँटवारा 
हो गया ? 

उन्होंने कहा--'डॉ० रमेश ! उसमें क्या बैठवारा 


होना था १? मेरे अन्य दो भाइयोंकी आर्थिक स्थिति रही थीं न डा गुणबन्ती जानी “अख 
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सामान्य है | बड़े पखिखाले हैं । सबसे छोटा में हूँ । 
अपनी जमीन स्वेच्छासे मेंने बड़े भाईके नाम कर दी । 
बीचके भाईकी स्थिति कुछ अधिक खंराब है । मेरा 
व्यवहार देखकर बड़े भाईने मकान बीचके भाईके नाम 
कर दिया | नियमानुसार तीन भाग पड़ते । परंतु 
मानवता नामकी भी तो कोई वस्तु है ! माँ इससे बहुत 
प्रसन्न हो गयी । थोड़ी भौतिक सम्पत्तिका त्याग करनेसे 
इस जमानेके दौड़ते भयानक महानगरके बीच माँकी 
प्रेम-भरी छत्रछाया मिल गयी । बालकोंको दादी, माँ 
तथा चाचा-चाची ओर उनकी सन्तानका प्रेम मिला | 
करता है । छुट्टी होते ही हमारे बच्चे दादी-माँके साथ... 
अपने चाचा-चाचीके पास अपने गाँव चले जाते हैं । । 
इससे अधिक दूसरा लाम क्या मिल सकता है !? 

मेरी पत्नी इतना ही बोल सकी कि “भाई साहब ! 
आपकी बात सत्य है | रात्रिमँ सोते समय वह यही 
विचार करती रही कि बम्बई-जैसी महानगरीमें बाहरसे 
सजा हुआ- जगमगाता हुआ अपना प्लाट क्यों खाने 
दौड़ता है ! छुट्टी होनेपर बच्चे आग्रह भी करते थे कि 
हमें गाँव 'चाचा-चाचीके पास क्यों नहीं भेजते १ 
दादीको क्यों नहीं बुछाते ? थोडे-से खाथके कारण 
बालकोंकी मीठी उमंग छीन लेनेका हमें क्या अधिकार | 


जायगा, प्रेम जायगा और के 
दूसरे दिन मेरी पत्नीने अपना निर्णय पुनाते 
कहा--हमें आज ही चलना है | सीघे ब 
जाकर राजकोट चलना है, माताजीको 
अपने समीप रखनेके लिये लेने |? . 
गाडी तीव्र गतिसे दौड़ रही थी, वहीं हम 
हृदयकी धड़कन भी अनजान ही प्राप्त हुए 
सच्चे विश्राम-स्थलकी ओर पहुँचनेके लिये शीघ्रता 


कल्यो” | 


शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ 


| 
| 
आ । 
ब | 

| 

| 


[ देव-दुलंभ मानव-शरीरको स्वस्थ रखे बिना प्राणी अपने लक्ष्यतक पहुँच नही पाता | कर्म, ज्ञान, / 
| 


भक्ति, उपासना आर चतुर्विध पुरुषार्थक समुचित साधन स्वस्थ जीवनमें ही सम्भव हो सकते हैं। | 
आजकल लोग स्वस्थ तो रहना चाहते हैं, पर इसके लिये डाक्टरी दवाओंका 


अधिक करनेके 


1 
| 
प्रयोग । 


परिणामस्वरूप उपस्थित रोगके दव जानेपर भी अन्य कई रोगोंके बीजका सूत्रपात शरीरयें हो जानेसे निरन्तर | 
कष्टमें पड़े रहते हें । ग्राचीनक्रालसे भारतीय परम्परामें संयमित आहार-विहारसे युक्त नियमपूर्व र जीवन- 
यापन ही इसका सर्वोत्तम समाधान रहा हे । इस इृष्टिसे साथकॉक्े लिये उपयोगी यहाँ स्वस्थ जीवनके कुछ 


मूलभूत सिद्धान्त प्रस्तुत लेखमें दिये गये ह| 
स्वस्थ जीवनके मलत सिद्धान्त 

मानव-शरीर इश्वरकी अमूल्य देन है | स्वचालित 
यन्त्रकी तरह वह अपने-आप काममें सतत लगा रहता 
है । एक ओर त्र आहार ग्रहण करता है, रक्त बनाता 
हे और खयंको पोषण देता है तथा दूसरी ओर पोषण 
प्रहणके बाद जो कूड़ा या मळ त्रच जाता है, उसको श्रसन- 
मार्गसे वायुके रूपमें त्वचा एवं मून्न-मार्गसे तरल पदार्थके 
रूपमै तथा मल-मार्गसे ठोस मलके रूपमै बाहर निकालता 
है । आहारसे पोषण प्राप्त कर लेनेके बाद जो मळ बनता 
है, वह पूरे तोरपर अगर शरीरसे निकल जाग तो 
शरीर खस्थ रहेगा । लेकिन शरीरकी मल-विसज न- 
। प्रक्रियामै बाधा उत्पन्न होनेका मतलब है, रोगका 
बीजारोपण होना । और, यही छोटे-बड़े सभी रोगेंकी 
` उत्पत्तिका कारण है । यही आयुर्वेदका सिद्वान्त है 
“सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः |? अस्तु | 
द उन मौलिक पश्चमत्रोंकी विस्तारपूर्वक 
जो स्वास्थ्य-रक्षाके मूल आधार हैं । 
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ह्म 


अन्न न्को पचानेमें 


= सम्पादक 


हमारे पूर्वज ऋषि-सुनि तो प्रधान खूपसे कन्द-मूछ) | 


फळ और दूधका ही सेवन करते थे | और इसीलिये | 
वे शारीरिक इश्सि खस्थ तथा दीर्घायु होते थे | कन्द- 
मूल-फल पुष्टि-आयुण्य दाता हैं | 

किंतु आधुनिक सम्यताके विकासके ल्‍ 
अनके उत्पादन और सेवनमें प्रवृत्तिकी संबृद्धि हुई । 
समयके पस्त्रितेनके परिणामतः मनुष्यके शरीरका कद 
छोटा होता गया, आयु तथा शरीर-शक्तिकी मर्यादा भी 
घटती गयी | परवती काळमें आरामकी प्रवृत्ति भी बढी | 
फलत; आरामशीळ जीवन तथा तदनुकूल पुविधाओंकी 
अधिकताके कारण मनुष्यके शरीर और मन दोनोंकी | 
खाभाविक सहन-शक्तिमें कमी आ गयी | 


तात्पर्य यह कि फल, झाक, कन्द-मूळ तया दूधका 
सेबन करनेवाळा मनुष्य अपेक्षाक्रत दीर्घायु तथा शक्तिशाली 
2 | ज्यो ज्यो उसके आहारमें अन्नका परिमाण बढ़ा, 
दा उसकी आयु और शक्तिका हास होता गया; 
क्योंकि फळ, दूध तथा अन्नमें यह अन्तर है कि फल | 
और दूधको पचानेमें जीवनी राक्तिका व्यय अल्प होता । 
दै और शरीरको अधिक पोषण मिळता है जबकि | 
नेमे जीवनी होता है | 


हेष्या ३ | 


शरीरमार्य खलु धमसापनम्‌ 


Fa 


कि 


प्र ख पु 


साग-भाजी अन्नकी अपेक्षा मनुष्यके लिये अपेक्षाकृत 
अधिक अनुकूल तथा उपयोगी हे । 

इसलिये खास्थ्य-पुरक्षाकी दृष्टिसे आवश्यक है कि 
हमारे आहारमें फळ, साग-भाजी, कंद-पूळ आदि अधिक 
रहें आर अन्नको मात्रा कम रहे लेकिन आजकल 
हमारी स्थिति इसके विपरीत हो गयी है; क्योंकि हमारे 
आहारमें अन्न अधिक है फळ, साग- 
सब्जीका प्राय; अभाब-सा रहता है । 
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हमारे आह्वारमे अन्नकी प्रधानताके कारण हमें 
अन्नका प्रयोग इस विधिसे करना चाहिये कि वह 
पाचनसें भारी न हो जाय | अन्नका आटा पीसकर या 
कूट-छॉटकर उपयोगमें लाना उचित हे । किंतु घी या 
तेळमें तळकर खानेसे खाद्य वस्तु भारी हो जाती है। 
यदि आवश्यक हो तो तेल, घीका उपयोग चावल, 
रोटी दाल आदि तैयार वस्तुके साथ कच्चे रूपमें किया 
जाय, तलकर नहीं | 

सारांश यह कि प्रकृतिने जो वस्तु जिस रूपमें 
प्रदानकी है, उसको उसी रूपमें या किंचित्‌ संस्कृत 
करके उपयोगमें लेना चाहिये | जैसे गेहूँके आटेकी 
रोटी बनाना, सब्जीमें घी-तेल योडा-सा डाळकर बनाना 
ठीक है । इस नियमको हमेशा ध्यानमें रखें कि जिस 
बस्तुको पकानेमें जितना अधिक समय छगता और 
परेशानी होती है, उसके पाचनमें उतना ही अधिक समय 
लगता और परेशानी होती है । इसलिये आहारके चुनाबमें 
सुख्यरूपसे यह ध्यानमें रखना चाहिये कि शरीरको 
पचानेमें कम-से-कम असुविधा हो और मल-बिसजन भी 
पुगमतासे हो जाय । 

आधुनिक पाकविधिके विकासमें खाद-सजनकी 
प्रधानता है और खास्थ्य एवं पोषक तत्तोंकी रक्षाकी 
ओर कम-से-कम ध्यान दिया जाता है | फलतः खादके 
वशीभूत होकर हम अपने घरोंमें पोषक तत्त्वोको नष्ट 
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करनेमें संकोच नहीं करते | देखा जाय तो खाद और 
पोषक तत्त्वोकी रक्षामें कोई बिरोध नहीं है, बल्कि वे 
एक-दूसरेके पूरक हैं । खास्थ्यप्रद खादिष्ट आहार 
बनाये जा सकते हैं | इस दष्टिसे हमें पाकझाखका 
विकास करना चाहिये | खाद एवं पोषक तत्तोंकी 
रक्षा, दोनोंका संतुलन पाकशात्रका आधार होना चाहिये | 


प्रत्येक व्यक्ति धी, तेल, दूध, गुड़का सेवन अपनी 
पाचन-शक्तिको ध्यानमें रखकर कर सकता है, लेकिन 
उनके पोषक तत्त्व सुरक्षित रहें -यह शर्त कभी न 
भूलनी चाहिये | 

अग्नि पर पकाया हुआ आहार 

हम लोग प्रतिदिन अपने आहारको अग्निपर पकाते 
हैं । पकानेकी क्रिया कम-से-कम एक घंटे और अधिक- 
से-अधिक दो घंटेमें पूरी हो जाती है । अग्निपर 
पकानेसे खाद्य पदाथ पाचनमें लघु अवश्य हो जाता है 
पर उसके पोषक तत्त्व कम हो जाते हैं | गाजर, 
टमाटर, ककडी आदि पदाथ कच्चे रूपमें अधिक 
खादिष्ट लगते हैं और लाभ भी करते हैं, पर पकानेपर 
इन वस्तुओंका खाद उतर जाता है और लाभ भी 
कम होता है | 


येके द्वारा पकाया आहार ( फल ) 
केळा, आम, बेर, अमरूद, मोसंबी, अंगूर, संतरा 
चीकू, पपीता आदि फळ पकानेमें प्रकृतिको दो-तीन 
महीने लग जाते हैं । उदाहरणके लिये आम दो. 
मासमें गर्मामें पकता है, लेकिन कब्चे आमकी अपे, 
पके आमके खाद तथा पोषक तत्तोमें वृद्धि होती 
दूसरी ओर आगसे पकानेपर इसके खाद ए 
तत्त्व घट जाता है | : 
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तीव्र तामस खाद--जँसे अति मीठा, तीखा या अति 
खट्टा आहार लेनेकी रुचि होनेपर यह निश्चितरूपसे 
मानना चाहिये कि भूख कम या बिलकुल न होनेपर 
हम केवळ मानसिक आनन्द या भोगके लिये खाना 
चाहते हैं । शरीर-स्वास्थ्यकी ऐसी माँग नहीं है । यह 
भूख भी नही है, इसका आमास है । 

हाँ, यह स्वाभाविक है कि गरीब मजदूर लोग 
अधिक तीखा खाना खाते हैं; क्योंकि उनके आहारमें 
दूध, दही, फल, घी आदिकी कमी या अभाव होता 
है | फलतः अन्य पट-रसोंके अभावमें वे एक ही रसका 
उपयोग अधिक करते हैं । 


| किंतु आहारमे घट-रसोंके होते हुए भी जो तामस 

| आहार करते हैं, उन्हे शरीर तथा मनसे रोगी और 

१ भोगी ही मानना चाहिये । 

। १-हम क्या खायें £--प्रकृतिने जो वस्तु जिस 
1 रूपमें दी है, उसका कूटना, पीसना, आगमें पकाना 
| तक तो ठीक है, पर घी, तेल आदिमें तलना ठीक 
नहीं है | हमें चाहिये कि तेल, घी आदि न जलायें, 

[ | | छौक-वघारसे यथाशक्ति बचे । 


२-भोजनमे कडवी वस्तु अवश्य रहनी चाहिये | 
बंगाळमें भोजनके साथ नीमके पत्ते खानेकी प्रया है, 
. विशेषकर ग्रीष्म वस्तुर्मे । यह प्रथा अच्छी है । 
... लीमका पञ्चाङ्ग--वुछ समय पूर्व शान्तिनिकेतनमें 
` सभी विद्यार्थियोंकों प्रातःकाल नियमित खूपसे खाली 
चेट नीमका पञ्चाङ्गपेय पिलाया जाता था । इससे बंगाल 
जैसे मलेरियावाले वातावरणमें खास्थ्य ठीक रहता था | 
` कमी मलेरिया नहीं होता था । खास्थ्यरक्षाकी दृष्टिसे 
ग यह अच्छा साधन है । नीमके पश्चाङ्गमें नीमका फल 
फूल, पत्ता, अन्तर्छाळ तथा मूलका समावेश होता है | 
पश्चाज्न न मिळनेपर केवळ पत्ता, अन्तर्छाळ एवं मूलको 


कल्याण 


मिच-मसाछा या नमक न खिलाया जाय तो 


[ भाग ६० 
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कूटकर रातभर पानीमें भिगोकर बनाया जा सकता है | 
केवळ नीमके सुन्दर कोमल पत्ते भी खाये जा सकते 
हैं । पत्ते पाँचसे पंद्रहतक हों । | 
३-थालीमें एक साथ अनेक प्रकारकी वस्तुएं न । 
हों । सावारणतः एक प्रकारका अन्न एक बारमें 
खानेसे पाचनमें सुविधा होती है । वविध वस्तुओंके | 
होनेपर पाचन-क्रियामें विलम्ब लगता है । | 
४-भूख कम होनेपर अल्पाहार, लघु आहार या 
तरल पेय पर्याप्त है । मिष्टान्न आदि नहीं होने चाहिये 
क्योंकि वे पचनेम भारी होते हैं । | 


५-साखिक आहार उत्तम होता है | तामसिक 
आहारसे बचना चाहिये । गृहस्थको राजसी आहारसे| 
नीचे नहीं उतरना चाहिये | गीता ( १७ | ८-१ ० | 
तक ) में इनका सुन्दर बिवेचन है । | 

खाद्‌-खादके बारेमें थोडे विस्तारसे चर्चा करना | 
आवश्यक है; क्योंकि खादके विषयमै साधारणतया 
भ्रामक विचार फेले हुए हैं । | 


१-खादका निर्माण बचपनकी खान-पानकी 
आदतोंसे होता है । वस्तुतः खाद कोई जन्मजात | 
गुण नहीं है | वह हमारे बचपनके आहार-विहारके 
अम्याससे. हो जाता है । अगर किसी बच्चेको बचपनसे 


होनेपर उसे भिर्च-मसाळा, नमक आदि खानेमें क 
होगा । इसीलिये यूरोपियन या अमेरिकन मनुष्य जब 
भारतीय परिवारोंमें भोजन करने जाता है, तत्र अत्यन्त 
स्नेह एव आदर होते हुए भी वह मिर्च-मसालेसे बनी 
वस्तुर नहीं खा पता | शिशु जब प्रथम बार मिर्च 


खाता है, तब वह रोता है | जब व्यक्ति प्रथम बार 
बीडी या सिगरेट पीता है तो उत्ते चक्कर आता है या. 


भबराइट होती है । लेकिन ऐसी वस्तुओंकी एक बार. 
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संख्या ३ ] 
नन पत व हे 
आदत होनेके बाद वह उस वस्तुके बिना रह 
नहीं सकता | 

इससे यह सिद्ध द्वोता है कि खान-पान तथा 
कपड़ा आदि पहननेकी रुचि क्रमशः बचपनकी 
आदतोंसे बनती है । बचपनकी आदतोंपर माता-पिताको 
ध्यान रखना चाहिये | 

२-सच तो यह है कि लाद बस्तुमें नहीं, “भूख! 
में होती है । हमळोग स्वादकी तलाश हमेशा खान- 
पानकी वस्तुओं- ( जैसे तरह-तरहकी मिठाइयाँ-- 
रसयुल्छे, गुठाव जामुन, पेड़ा, पेठा आदि या 
नमकीन-सेव दाल्मोट आदि- ) में करते हैं, लेकिन 
बुखार या सिर-दर्दके समय या जब पेट भरा हुआ हो, 
भूख बिलकुल न हो, तब स्वादिष्ट कही जानेबाली 
वरतुओंमें भी स्वाद नहीं आता । बच्चेको खुलकर 
भूख छगनेपर रूखी रोटी भी स्वादिष्ट ळाती है, यह 
अनुभव प्रायः सत्रको होता है । अतः स्पष्ट है कि 
खाद वस्तुगत नहीं, बुभुक्षागत होती है | 


छुकरात- ( साक्रोटिस- ) का खान-पान तथा आचारः 
बिचार आदर्शरूप था । उनसे युबकोंने कहा कि हम 
लोग आपका भोजन देखना चाहते हैं । उन्होंने 
युबकोंको रनेहपूर्वक निमन्त्रण दिया | घुकरातने साग 
खाना शुरू किया | युवकोंने गोरसे देखा तो उनको 
लगा कि सागमें मसाला आदि कुछ नहीं है, केवळ 
उबला हुआ है । युवकोने पूछा--“आप यह बिना 
नमकका साग कैसे खा रहे हैं ? उन्होंने उत्तर 
दिया-'इसमें तो मैंने एक अत्यन्त खादिष्ट मसाला 
मिलाया है, तुम भी खाकर देखो | 


मार्च ७-- 
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युवकोंने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रसादकी भावनासे 
थोड़ा-सा लिया, लेकिन बड़ी मुस्किळसे उनके गलेके 
नीचे उतरा । कुछने उसे थूक भी दिया । सब ळोगोंने 
इढा--महाशय, इसमें तो नमक भी नहीं है, आप 
कसे खा रहे हैं ?? सुकरातने सहज भावसे कहा--- 
भने तो इसमें भूखका मसाला मिलाया है |! 


आजके पाक-शात्रने ऐसी सुन्दर खादिष्ट तथा 
आकर्षक खाध वस्तुओंका निर्माण किया है कि भूख 
न होनेपर भी पेट भरकर खाया जा सकता है । 
परिणाम यह होता है कि पेट तो भर जाता हैं, लेकिन 
मन नहीं भरता | जिस प्रकार अच्छी तरह प्यास 
छगनेपर ही पानी मीठा और रुचिकर छगता है, उसी 
प्रकार तेज भूख ळगनेपर भोजन करनेसे एक प्रकारकी 
तृत्तिका अनुभव होता है । लेकिन सच्ची भूख एवं 
तृप्तिके अभावमें बार-बार कुछ-न-कुछ खाते रहनेकी 
आदत बनी रहती है | उस समय पेटके पूरा भरनेपर 
भी तृप्तिका अनुभव नहीं होता । भोजनमें खाद तथा 
आनन्द प्राप्त करना हो ते! अच्छी तरह भूख पैदा करना 
पहला काम है | बिना इसके भोजनमें खाद नहीं 
आयेगा और विना भूख भोजनसे शरीर बिभिन्न 
आक्रान्त हो जायगा | 


यह अच्छी तरहू समझ लेनेकी बात है कि भूख ३ 
न लगना ही सब प्रकारके शारीरिक रोगोंका मूल त ह 
कारण दें । यहाँसे रोगकी झुरूआत होती है | सहालं 


गांधीजी कहा करते थे कि भूखका न ळ्ग्ना 


लक्षण है । पाप या भूळके कारण व्यक्ति भूखसे वंचित 
रहता है । च 


पापका | 
हा 
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| परसश्रद्ेय श्रीजयदयाळजी भोयन्दका तथा आदिसम्पादक भाईजी औहनुमानप्रसादजी पोदारद्वारा साचन-सम्बन्धी पत्रके 
उत्तर “कल्याण'के माध्यमसे भी दिये जति रहे हें । एस ही कुळ अन्य संत-महात्माओंके पत्र भी उपलब्ध होते रहते हैं, जिन्हें पढ़कर 
जीवनके सामान्य प्रदनोंका समाधान स्वतः प्रात होता हे । साथ ही वर्तमानम भी सावन-सम्बन्धी जिशञासाके रूपमे कोई पत्र | 
आनेपर समाधानात्मक उत्तर प्रकाशित करनका प्रयास किया जा सकता दै । इस स्तग्भमे ऐसे ही पत्रों (-पत्रोत्तरों-)का प्रकाशन 
करनेका बिचार है । इस अङ्कमे तुळ पत्रातर दिय जा रहे हैं । --सम्पादक } | 


परमार्थपत्रावडी 
(१) 
( १ ) आपका पत्र यथा समय मिळ गया था | 


आपका दिल दुनियासे उकताकर भगवानूकी ओर 
| ळगा, सो यह भगवानूकी बडी दया है । पुस्तकोंमें 
| श्रीगीता और श्रीरामायण सबसे उत्तम हैं | इनके पढ़नेमें 
है और समझनेमें समय ळगाकर उनके उपदेशानुसार अपना 
जीवन बनाया जाय तो बहुत शीघ्र परम शान्ति मिल 
सकती हैँ । 
(२) आपने पूछा है कि कर्मयोग और भक्तियोगमें कौन- 
सा श्रेष्ठ है; सो ये दोनों ही उत्तम हैं । इनमें कोई बड़ा- 
छोटा नहीं है । जिसका प्रेम और श्रद्धा जिस साधनमें 
हो, उसके ठिये वही उत्तम है । कर्मयोगमें भक्ति साथ 
' रह सकती दे, इन दोनोंका अनुष्ठान एक साथ दो 
__ एकता दै । 
. आपकी यह. समझ कि “गृहस्थीमें आदमी पास 
 . नाता दै, उसका दुनियासे निकळना मुस्कि दो जाता 
४७--मेरी समझमें गळत है; क्योंकि फंसानेवाढा और 


निकाळनेबाळा कोई भी आश्रम नहीं है; साधक सदा ही 
अपने स्वभावसे फँसता है और निकळ जाता है । 
फँसनेमै कारण उसकी आसक्ति दै और निकलनेमें 
कारण विवेक और अनासक्ति है । ' 


२, 


फिलहाळ आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हें तो अच्छी 
बात है | अपने घरमै रहते हुए भी तो आप ब्रह्मचर्यका 
पाळन कर ही सकते हैं । 


जबतक आत्मसाक्षात्कार न द्वो तब्रतक आप कुछ 
नहीं करना चाहते, यह ठीक है; परंतु आत्मसाक्षात्कारके 
लिये जो आवश्यक कतव्य है उसको बिना किये आत्म- 
साक्षात्कार होगा भी कसे १ पर इसमें निराशाकी कोई बात 
नहीं है । आप अपने योग्यताबुसार जो कुछ भी उचित 
काम करें, निष्कामभावसे अनासक्त होकर करें, यही 
आममज्ञानका सद्दी उपाय है । कम छोडनेसे ज्ञान थोड़े ही 
मिळता है । भक्तिमें भी भगवानूका भजन-स्मरण तो 
करना ही चाहिये; सो वह कर्तव्य कर्म करते हुए भी 
आसानीसे किया जा सकता है | आपका दिळ पढ़ाईमें 
न ळानेका कारण क्या है, यह समझना चाहिये | 
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साधनोपयोगी पत्र 
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(३) आपने अपने दूसरे मित्रका परिचय लिखा सो 
ज्ञात हुआ | उनके दिळमें भी मुक्तिकी लालसा हुई, सो बड़े 
सौमाग्यकी बात है । पर मुक्ति पानेका उपाय घरबार 
छोड़ना नहीं है । घर-बार छोड़नेवाळोंमेसे तो बहुत-से 
गृहस्थोंकी अपेक्षा भी अधिक संसारके कीचड़में फंसे हैं 
और अपना जीवन पापमय बिता रहे हैं | अतः आपको 
और आपके मित्रको भी घरमें रहकर यथायोग्य कर्म 
निःस्वार्थभावसे करते हुए ही भजन-ष्यानमें मन लगाकर 
मुक्ति-प्राप्तिका मार्ग ढूँहना चाहिये और इसीकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 

भगवान्‌के यहाँ तो प्रेमकी कीमत है, सांसारिक 
गुणोंकी या रूपकी नहीं | वे आपको या आपके साथीको 
सांसारिक योग्यताकी अधिकता या न्यूनताके कारण 
अच्छा नहीं मानेंगे, वे तो आपके भावका आदर करेंगे । 
दोनोमेंसे जिसके भाव और आचरण उत्तम होंगे उसीको 
उत्तम मानेंगे । 

यह बात ठीक है कि कुछ ळड़कोंमें कुछ खूबियाँ 
बिना परिश्रमके या थोडेसे--निमित्तमात्र-परिश्रमसे ही भा 
जाती हैं, वह पूर्वजन्मके अभ्यासका फल है; पर इसका 
यह अर्थ नहीं कि वैसी खूबियाँ नया परिश्रम करनेपर 
भी नहीं मिल सकतीं | मनुष्य परिश्रम करके खुद 
भगवानको पा सकता है, उनकी-जेसी शक्ति प्राप्तकर 
सकता है, फिर साधारण शक्तियोंकी तो बात ही 
क्या है । 

( 9 ) स्वामी श्रीदथानन्दजीने ईश्वरको पा लिया 
था या नहीं, यह तो वे ही जाने, में तो इतना ही कह 
सकता हूँ कि दूसरे संतोपर आक्षेप करना उचित नहीं; 
अतः यह काम उन्होने अच्छा नहीं किया । 

( ५) आपका यह लिखना कि अबतक जितने 
भी बड़े ळोगोंके जीवन-चरित्र पढे हैं उन सब लोगोंकी 
माताएँ उनकी छोटी उम्रमें ही मर गयी थीं--सो यह 
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केसे हो सकता है । क्या आपने श्रीशंकराचार्यजीका 
जीवन-चरित्र नहीं पढ़ा ? उनकी माता तो संन्यास 
लेनेके बाद गुजरी थी | गोपीचंदकी माताने भी अपने 
लड्केको उपदेश देकर योगी बनवाया था । श्रीराम 
और लक्ष्मणकी माताओंने बहुत अधिक उम्र पायी थी । 
और भी बहुतोंकी माताओंने बड़ी उम्र पायी है । 
(2) 

आपका पत्र यथासमय मिळ गया था, आपने अपनी 
इच्छा और परिस्थितिका वर्णन किया, सो ज्ञात हुआ । 
आपको द्विरागमनकी रिवाज अपने कुटुम्वकी प्रसनताके 
लिये सहर्ष पूरी कर लेनी चाहिये और मनमें किसी 
प्रकारका दुःख भी नहीं करना चाहिये । रही पूर्ण 
ब्रह्मचय-पालन करनेकी बात सो उसका उत्तर इस 
प्रकार है ।-- 

नेष्ठिक ब्रह्मचयंका पालन करनेकी इच्छा और 
पाळन करना--ये दोनों ही सौभाग्यकी बात है । अगर 
आपका विवाह न हुआ होता तो कोई अइचन ही नहीं 
थी; परंतु आपका विवाह बाल्यावस्थामे ही हो चुका 
है | अत; अब आपके लिये नीचे लिखे अनुसार काय 
करना मेरी समझमें हितकर हो सकता है । 


( १ ) आप अपनी मे प्रेमपूर्वक ब्रह्मचर्य-पालन- 


की भावना उत्पन्न करें और उनको अपनेसे सहमत , 


करके दोनों ही त्रझचर्यका पालन करें और घरवालोंकी 


निष्काम सेवा करते रहें | यह बड़ा उत्तम जीवन है; ' | 
परंतु यह होना चाहिये दोनोंकी सम्मतिसे ही । क. 

( २ ) अगर आपकी खी इसमें सहमत न हों या > 
उनकी इतनी योग्यता न हो तो उस हालतमें आपका... - 


ी 


यह कर्तेन्य हो जाता है कि महीनेभरमें एक बार या 


दो बार ऋतुकालके समय उनके साथ सहवास कर । २ 


बह भी अपनी भोगेच्छाकी पूर्तिक लिये नहीं, खरीकी. | 
इृच्छापूर्तिका अपना कतेव्य-पालन करनेके लिये । जब डे 


£> 


२.३४ 


५८० 


ख्रीको गर्भाधान हो जाय तो फिर पुनः ऋतुमती न 
होनेतक सहबासकी कोई भी आवश्यकता नहीं है । 


यहाँतक तो मैंने आपको अपनी सम्मति लिखी, 
अब आपके प्रस्नोका क्रमसे अपनी बुद्धिसे शाक्षपद्धतिके 
अनुसार उत्तर लिख रहा हैँ । 


( १ ) विवाहका उद्देश्य केवळ खी-सम्भोग नहीं 
है, बल्कि गृहस्थीमें रहकर घरबालोंकी, कुटुम्बियोंकी, 
गँबकी, देशकी और समस्त जगतके जीबोंकी निष्काम- 
भाषसे सेवा करके अपने परम लक्ष्य परम प्रेमी 
परमेश्वरतक पहुँच जाना है । 


( २ ) विवाह कर लेनेपर भी यदि स्लरी विवेक 
या श्रद्धाके फलखरूप ब्रह्मचरय-पालन कर सके और 
बह इसमें राजी हो तो सहबासकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

( ३ ) विषय-बासना अवश्य ही बुरी चीज है । 
केवळ खी-विषयक ही नहीं, सभी इन्द्रियोके विषयमै 
यही बात समझनी चाहिये । आसक्तिके बिना भी कर्तव्य- 
पालनके लिये खी-सहवास आदि कार्य किये जा 


सकते हैं । 


इसका विशेष विवरण आप गीताके दूसरे अध्यायके 
* ६४-६५ वे इलोकोंकी गीता-तत्त्वाइकी टीकामे देख 
सकते हैं । विवाहके बाद सन्तानोत्पत्ति हमारा अवश्य- 
कर्तब्य नहीं है; क्योंकि सन्तानका होना, न होना किसीके 
हाथकी बात ही नहीं है । 


( 9 ) पुत्र उत्पन्न कर देनेसे मनुष्यको मुक्ति 
नहीँ मिल सकती । बिना पुत्रके भो मनुष्यको मुक्ति मिळ 
` सकती है । भीष्मजीके तो कोई पुत्र नहीं था, वे 
__ नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई ! 
_. पु्रवान्‌ तो दुर्योधन भी या, पर क्या उसकी मुक्ति हो 


कल्याण 
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[ भाग ६० | 
गयी १ अतः यह समझना चाहिये कि पुन्रका होना या 
न होना सुक्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता । 

( ५ ) परिस्थिति-विशेषमें ज्ली-सहवास मनुष्यका 
धर्म बन जाता है और धर्मकी इष्टिसे आवश्यक कर्तव्य 
भी हो जाता है; परंतु ईबर-भजनकी भाँति बह परम 
कतव्य या परम धर्म नहीं है । ब्रहमचर्यका पालन पाप 
कैसे हो सकता है, वह तो बड़ा उत्तम धर्म है | आप 
पहले बताये हुए दो प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारे 
त्रहचर्यत्रतका पालन कर सकते हैं । गृहस्थ-आश्रममे 
रहकर अनासक्तभात्रसे केवळ अपनी ही खरीके साथ नियमित 
सहवास करनेवाला गृहस्थ नेष्टिक ब्रह्मचारीकी अपेक्षा 
किसी प्रकार भी कम--निम्नश्रेणीका नहीं है । 

( ६ ) न तो विवाहका उद्देश्य केवळ सन्तानोत्ति 
ही है और न मनुष्य बिना ख्री-सोसे सन्तान उत्पन्न ह्व 
कर सकता है । 

( ७ ) आपने सन्तानो्त्तिको दोप प्रमाणित 
करनेके लिये जो दळीलें दी हैं, वे युक्तिसंगत नहीं हैं; 
क्योंकि नया मानव पैदा करना कोई नया जीव संसारमै 
उत्पन्न कर देना नहीं है | जो अनन्त जीव अनादिकालसे 
संसारचक्रमे धूम रहे हैं, उन्हीमेसे किसी-किसीको बड़े 
ही सौभाग्यसे या यों कहिये कि भगवानूकी दयासे मनुष्य- 
शरीर मिळता है; क्योंकि इसी शरीरमें जीव अपने 
परम ध्येयको सिद्ध करता है | दूसरे सब शरीर तो 
केबल पूबकृत कर्मोका भोग भोगनेके ही लिये हैं | 
किसीको मनुष्य-शरीरमें उत्पन्न कर देना आवागमनमें 
ढकेळना नहीं है; बल्कि आवागमनके चक्करमें पड़े हुए 
जीवको मनुष्य बनाकर अच्छी शिक्षा देकर आब्रागमनसे 
छुड़ा देनेक्रा प्रमान करना है । अतः सन्तानोत्मत्ति 

करना किसी भी जीवको कष्ट देना नहीं है । 


अब आपकी बविशेष-विशेष विचारधाराका उत्तर 
कमसे लिखा जाता है... 


संख्या ३ ] 


( १ ) यह बिल्कुल ठीक है कि बिवेकहीन विषयी 
पुरुषेकि सेमी कार्य उदरपूर्ति और भोगेच्छाकी पूर्तिके 
ढिये ही हैं; परंतु विचारशील महुष्योंके कार्यका लक्ष्य 
न तो उद्र-पूर्ति है और न भोगबासनाकी ही पूर्ति है । 
उनका तो हरेक कार्य, चाहे वह ळोगोंके देखनेमें 
उदरपूर्ति ही क्यों न हो, भगवानकी प्राप्तिके छिये ही 
दै । इस शरीरकी रक्षा भी अपने परम ध्येयको प्राप्त 
करनेके ही लिये है | इस शरीरसे मनुष्य उस अळभ्य 
वस्तुको प्राप्त कर सकता है, जिसे पाकर मनुष्य 
सदाके छिये दुःखोंसे छृटकर परमानन्दमें मग्न हो 
जाता है । 


( २ ) अवश्य ही मनुष्य-जीवनका लक्ष्य मोक्षप्राप्ति 
है । इसीको भगवानकी प्राप्ति, परमानन्दकी प्राप्ति, 
परम शान्तिकी प्राप्ति और परमधामकी प्राप्ति भी कहते 
हैं | सभी मनुष्योमें इस ळक्ष्तकक पहुँचनेकी शक्ति 
मोजूद है; परंतु वे अज्ञानबश उसे भूले हुए हैँ । 
मुक्ति किसे कहते हैं, यह न समझनेपर भी सुख 
सभी चाहते हैं ओर आत्यन्तिक सुख मुक्तिका ही 
पर्याय है । 


(३ ) बालक रोटी या दूध किसे कहते हैं, 
यह नहीं जानता तो भी उसे चाहता है और उसके 
लिये रोता या प्रयत्न भी करता है । पेट भरनेकी भूख 
भी छुखकी भूखके ही अन्तर्गत है; परंतु इस बातको न 
समझनेके कारण मनुष्य इसे छोटी-सी भूख समझ लेता है । 
इसीलिये बार-बार पेट भरते रहनेपर भी भूखकी समाप्ति 
नहीं होती, सुख और शान्ति नहीं मिळती । उसकी 


साधनोपयोगी पत्र 


५८१ 


भूख तो फिर भी बनी ही रहती है | इसलिये समझना 
चाहिये कि पेटकी भूखकी अपेक्षा इस जीवको मुक्तिकी 
भूख बहुत अधिक है । अतः भगवानूने तो उसके परम 
लक्ष्यको समझनेकी जिज्ञासा उसमें भर ही रखी है; 
परंतु वह गळत रास्ते चलता है, तब दूसरा कोई क्या 
करे । मनुष्य-जीवन पाकर यह जीव अपने परम लक्ष्यतक 
पहुँच सके--इसके लिये भगवानूने बहुत सहूब्यित 
दी है । उस ओर प्रवृत्त होनेपर यह सहजमें ही उसे 
पा सकता है । 


( ४ ) मुक्ति पाना ईद्वरके सृष्टि-क्रमको अवरुद्ध 
करना नहीं है । जीव तो असंख्य हैं, उनमेंसे मनुष्य 
तो बहुत ही थोड़े बनते हैं । वे अगर सब-के-सब 
मुक्त हो जाये तो क्या हानि है ! दूसरे जीवोको मनुष्य 
बननेका मौका मिलेगा | उनके ळिये स्थान खाळी होगा 
ओर वे अपनी उन्नति कर सकेंगे, यह तो सबके हित- 
की बात है । इसीळिये मुक्ति-छाभ करना मनुष्य-शरीरका 
परम लक्ष्य हैं और वह बहुत ही उचित हैं । भगवानूने 
सृष्टिकी रचना जीवोके कर्मोका फल भुगतानेके लिये 
और उनको मुक्त करनेके लिये ही की है । 


( ५ ) ईख़रकी इच्छासे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रळय होती रहती है, पर वह होती है 
जीवोंके कर्मानुसार | अतः आपकी शङ्काको कोई स्थान 
नहीं है । 

आपके प्रश्नोका पूरा-पूरा उत्तर संक्षेपर्मे छिख दिया 
गया है । यदि इससे आपको अपने मार्गमें कुछ भी 
सहायता मिल जाय तो बड़ी खुशीकी बात है । 


ot 
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पढ़ो, समझो ओर करो 


(७९) 
दानको अदृश्य सरस्वती 

प्रयागराजका महरव वहाँ प्रवाहित तीन सरिताओंके 
संगमके कारण है । गङ्गा और यमुनाको तो देखा जा 
सकता है, परंतु सरखती अदस्य है | दानकी भी ऐसी ही 
अदृश्य सरखती भारतमें बहती रहती है । इन सरिताओंके 
कारण ही जगतूकी फुल्वाड़ी अपनी सुन्दरताको सुरक्षित 
रखे हुए है । नहीं तो, भ्रष्टाचार, बेईमानी और धनके 
छालचके इस युगमें मनुष्य भयंकर रीतिसे त्रस्त हो जाय | 
मेरे एक मित्रने जो बम्बईसे कानपुर आये थे, 
एक घटना सुनायी थी। बी० कॉम० के अन्तिम 
वर्षमे पढ्नेवाले एक अति तेजखी विद्यार्थीको 
भयानक बीमारी हो गयी । उसे अस्पतालमै भर्ती किया 
गया, किंतु अनेक उपचार करनेपर भी कोई ळाभ नहीं 
हुआ । अन्तमें यह निश्चय हुआ कि रक्त बदलना 
पडेगा । अपनी माताका यह एकलोता पुत्र था, इसी पुत्रपर 
उसके भविष्यकी समी आशाएँ टिकी थीं | घरकी स्थिति 
साधारण थी । रक्तके लिये गुजराती तथा मराठी 
वर्तमान पत्रोमै विज्ञापन छापा गया । तीन-चार दिन 
बाद रक्त देनेवाले मिल गये और एक-दोका तो रक्त 
भी मिल गया । माताके आनन्दका पार नहीं, परंतु 
यह जगमगाती आशा क्षणिक निकळी । रक्त देनेवाले- 
की माँग लम्बी थी- रुपया एक ळाख तथा उससे 
भी अधिक । माता अपने ळाइले ळालको बचानेके 
लिये घरका सब कुछ भी बेच डाले, तब भी पचास 
हजारसे अधिक नहीं हो सकता था । इतना देनेको 
बह तैयार थी, परंतु लेनेवाळा टस-से-मस नहीं हुआ | 
- मनमें घोर निराशा तथा अमङ्गलकी भावनाएँ छाने बगी | 


` यहीं दो दिन पश्चात्‌ मराठी पत्रमें एक समाचार 


: प्रकाशित हुआ, जिसमें आशाबाई नामक एक महिला 
रक्त देनेको तैयार हुई थी । 


= 
~ 
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माँ दूसरे दिन आशाबाईसे मिली । आशाबाओे 
कोई संतान नहीं थी । साधारण रीतिसे सुखी जीवा 
था । रक्तकी पहचान हुई, सब मिल गया | इसे 
लिये क्या देना होगा ?? यह बात आशाबाईसे जव 
पूछी गयी, तब एक ही उत्तर मिला--'पहले सब का 
ठीकसे हो जाने दो, तब सब बात होगी | सफलता, 
पूर्वक आपरेशन हो गया । पुत्रकी माता पचास हजार 
रुपये देनेके लिये आशाबाईके गाँव गयी, तवर 
आशावाईने एक ही उत्तर दिया---तेरे पुत्रकी अब. 
दो माताएँ हो गर्यी--एक आशाबाई और दूसरी तारा 
बहन । क्या माताको पुत्रके पाससे कुछ लेना होता 
है ? तारा बहनकी आँखोंमें हर्षसे आँस आ गगने 
उनका मन यह माननेको तैयार ही नहीं था कि 
जगत्में अभी भी ऐसे देवळोकके प्राणी निवास करते 
हें । कहाँ गुजराती बहनका पुत्र और महाराष्ट्रकी 
आशाबाईका रक्त £ कैसा सुन्दर संगम हुआ | दानकी 
ऐसी अदृश्य प्रवाहित सरखती को हमारा कोटिशः| 
वन्दन है । --जेडालाल कानजी शाह 


जब कराँचीमें सन्‌ १९३२-३३ में में एक 
स्टुडियोमें काम करता था, तब हमारे पास मगनलाळ 
नामक एक व्यक्ति डाकरूममें काम करता था | उसका 
मासिक वेतन मात्र ४५.०० ₹० था | एक दिन 
वह दुकानसे घर जा रहा था कि अकस्मात दुर्घटना हो. 
गयी और उसके एक पैरकी हृडडी टूट गयी । दूसरे 
दिन जब वह कामपर नहीं आया, तब मुझे उस 
घटनाका पता लगा और मैं उसे देखने गया | अस्पताल- 
में उसकी देखभाल हो रही थी | चोट अधिक लगी 
थी, आपरेशन करना बहुत आवश्यक था | आपरेरानका 


है 


संख्या ३ ] 


पढ़ी, समझो और करो 


“आप जमशेद मेहतासे मिल तो वे अवश्य कुछ 
सहायता करेंगे | 

दूसरे दिन प्रातः में उनके धर पहुँचा । मेने वहाँ 
रहनेवाळी एक बहनसे बात-चीत की तो पता लगा कि 
वे पूजामें हैं। सम्मवतः मेरी बातें वे पूजा-कक्षमें 
सुन रहे थे, इससे तुरंत ही बाहर आ गये और सब 
बातें विस्तारसे बतानेको कहा | मेरी बातको सुनकर 
उन्होंने ड्राइवरको गाड़ी ळानेके लिये कहा और खयं 
तैयारी करने चले गये । मात्र पाँच मिनटमें बाहर आ 
गये । हम दोनों १०॥ बजे अस्पताल 
पहुँचे । डाक्टरने उनका खागत किया और आनेका 
कारण पूछा, तब उन्होंने कहा---'मगनभाईका आपरेशन 
आज और अभी होना चाहिये ।? आपरेशनकी तैयारी 
हो गयी और आपरेशन चार-पाँच घंटेतक चळता 
रहा । तबतक जमशेद मेहता और मैं---दोनों कार्याळयमें 
बैठे रहे | मैने खामावाविक ही कहा- “साहेब | आज 
आप पूजा अधुरी छोड़कर आये हैं और अभीतक आपने 
जळ भी नहीं लिया है, अब तो आप जा ही सकते हैं ।? 

उस समय उनके कहे शब्द में आजतक नहीं भूल 
पाया हूँ । उन्होंने कहा--“मे ईश्वरकी पूजा नहीं करता, 
मे मात्र उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझै मानव-सेवाका 
अबसर दीजिये | आप उस समय मेरे पास आये, 
मुञ्चे अवसर मिळा और मुझसे जो बना मैने किया । 
जबतक यह काम पूर्ण नहीं हो जायगा, तबतक मुझसे 
कहीं नहीं जाया जायगा ।? 

आपरेशन अच्छा हुआ, परंतु दो महीने पश्चात्‌ 


ळगभग 


| प्लास्टर काटा गया तो पता ळा कि एक पैर छोटा हो 


गया है । मगन बिना लकड़ीके सहारे ळंगड़ाता चळ 
सकता था, किंतु यह कमी तो रह ही जायगी, इसका 
कोई उपचार नहीं है, यद सोचकर जमशेद मेहताका 
चेहरा उतर गया और वे उदास हो गये । उन्होंने 


~ 


कट्दा--“मगन माई | मैंने और डाक्टर साइबने पूरा 


a 


प्रयत्न किया, किंतु तुम्हारा पेर एकदम ठीक नहीं 
हुआ, इसका मुझे दुःख है । तुम्हें एक महीना विश्राम 
करना है, पश्चात्‌ तुम कामपर जा सकते हो ॥ 

तीन महीने पश्चात्‌ मगन माई कामपर आया । 
सेठजीने उसे मेरे पास ही रखा । एक दिन मैंने 
मगनलाळसे पूछा--“इन तीन महीनोंमें तुम्हारा खर्च 
किस प्रकार चला ? यह सुनकर उसकी आँखोंमें 
आँ आ गये और वह बोळा--'मेरे घर प्रति माइ 
दूसरी या तीसरी तारीखको ५०.०० ३० का मनी- 
आर्डर आता था और अब भी आता है |” एक दिन 
जमशेद मेहताके ड्राइवरसे मेरी भेट हो गयी, तब उसने 
बताया कि “साहेब | मैं प्रतिमाह ऐसे तीस-चाळीस 
मनीआडंर करता हूँ । मुझे साहेबका आदेश है ओर 
यह घनराशि उन-उन व्यक्तियोंको जीवनभर प्राप्त द्दोती 
रहेगी, ऐसा निश्चय समझो । मनीआडरोंकी संख्या 
बढ़ती तो है, परंतु घटती नहीं है । कृपा करके यद्द 
बात किसीसे कहना नहीं |? 

आज मगनभाई कहाँ है, यह मुझे पता नहीं; परंतु 
मुझे हैदराबादसे १९३८मै पत्र दिया या, उसमें लिखा था 
कि 'मुझे अब भी मनीआडर बराबर मिळता रहता है ।? 

आज भी प्रत्येक शहरमें मेयर होते हैं, जिन्हे 
सिटी-फादर कहा जाता है, परंतु जमशेद मेद्दता-जैसे 
सिटी फादर कितने होंगे जिन्होंने आजीवन अविवाहित 
रहकर जो मानव-सेवा की १ ऐसी सेवा करनेवाळा मुझे 
कोई दीखता नहीं । १९३१ में कराँचीमें काप्रेसका 
महासम्मेळन हुआ था, उसमें पूज्य बापुने जमशेंद 
मेहताके विषयमे कहा था--भ्रत्येक नगरमें ऐसा ही 
सिटी फादर होना चाहिये | इसके बिना मानव-सेवा 


हो नहीं सकती । उस प्रसंगका स्मरण आते ही आज | 


भी मेरा सिर जमशेद मेद्दताके चरणोंमें झुक जाता है । | पे 
र्‍णशुणवत जानी (अखण्ड आनन्द) र दा 
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[ भागः ६० | 


ATR om (०) | 


मनन करने योग्य 


पक्षीप्र दया 

सीसी रोलफोनस्‌ नामका बाळक जंगळी जानवरोसे, 

खास करके पक्षियोंसे बहुत प्रेम करता है । उसका सबसे 

अधिक प्रेम था आकाशमै गाती हुई उड़नेवाळी लार्क 

नामक चिड़ियासे | एक दिन वह रास्तेसे जा रहा 

था, उसको लाकका संगीत सुनायी पड़ा | उसने आस- 

पास देखा तो उसे दिखायी दिया कि एक चिड़िया 
बेचनेवालेके पिंजरेसे वह ध्वनि आ रही है। उसे 
ळगा--इस गानमें दुःख भरा है | वह चिड़िया बेचने- 

बालेके पास गया तो उसे पता ळगा कि बहाँके लोग 

इस चिड़ियाका मांस खाना बहुत पसंद करते हैं और 

वह इसीलिये बेचने छाया है । लड़केने उसका दाम 

पूछा, पर मूल्यके उतने पेसे उसके पास नहीं थे । छड़केने 

उससे कहा--'भाई ! तुम ठद्दरो, में अभी घरसे पैसे 

लेकर आता हैँ ।? उससे यों कहकर लड़का दौड़ा 

हुआ घर गया । दोपहरकी तेज धूप थी । घर 

जानेपर पता लगा कि माँ बाहर गयी है और वह 

भोजनके समयसे पहले नहीं ळौटेगी | रोळफोनसको 

1 बड़ा दुःख हुआ । उसने सोचा तबतक तो वह छार्क 
बिक जायगी और काट भी दी जायगी । उसे दयाळु 
' घर्मगुरु जैक्रसकी याद आयी और वह तुरंत दोडा हुआ 
 श्रीजैक्कसके पास पहुँचा । बडी तेज धूप थी और उसके 
सिरमें दर्द हो रहा था, पर उसने कुछ भी परवा नहीं 
की । रोलफोनसने सारा हाळ सुनाकर पादरी महोदयसे 
बड़े करुणखरमें कहा कि शीघ्र पैसे नहीं मिळेंगे तो 
ळार्कके प्राण बचने सम्भव नहीं हैं । दयाळु पादरी 
जैस महोदयने रुपये देते हुए छड़केसे कहा--तुम 


करार महोदयने लिखी है। इस घटनाको पढ्कर इमे अपनी 
गायाका निर्दय वघ होता दै । करोड़ोंकी लागतके कसाईखाने 


क देशकी यह दुर्दशा है | 


बा त ना. तीनिंवासदास पोदार, 


section News, 


दी दशापर बड़ा दुःख होता है 
&* राता ह | भारतमै आज जे 
लाने चल रहे है में आज प्रतिदिन सद्दखो | 
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इस कड़ी धूपे दौड़ करके बीमार हो गये हो, मैं तुम्हे 
इसी शर्तपर रुपये देता हूँ कि तुम तुरंत चिड़िया खरीदकर | 
ले जाओ | सीधै घर जाकर आरामसे परँगपर लेट जाओ। | 

लड़केने शर्त खीकार कर ळी और रुपये लेकर | 
तुरंत वहाँ पहुँचा | जाकर देखा तो एक मेमसाहब | 
ळावको खरीदनेके ढिये मोळ-तोळ कर रही हैं और | 
उनके मुँहपर पानी आ रहा था । रोळफोनसने तुरंत | 
रुपये हाथमें देकर पिंजरा ळे लिया | दार्वो मानो | 
प्राणरक्षक प्रेमी बन्छु मिल गया | वह पिंजरा लिये धर | 
पहुँचा और घरमै घुसते-घुसते गरमीके कारण बेहोश 
होकर बाहर बगीचेके दरवाजेपर गिर पड़ा । 

पादरी मह्दोदयको छड़केकी बडी चिन्ता थी | वे | 
देखने आये तो देखा कि बेहोश लड़केके बिछोनेके 
पास बैठी उसकी माँ भयभीत हुई रो रही है । पादरीने 
उसको धीरज दिया और कहा--'तुम घबराओ नहीं, ' 
जो दूसरेको बचाता है, उसे भगवान्‌ बचाते हैं | 
लड़केने एक बार आँखें खोलीं, पर वह फिर बेहोश 
हो गया | होश आनेपर उसने देखा “डार्क पक्षीका 
पिंजरा टेबछपर रखा है और वह ऐसा मीठा स्नेहभरा 
करुण गीत गा रहा है, मानो बेहोश ळडकेको बचानेके | 
लिये ईश्वरसे प्राथना कर रहा हो | 

कुछ देरमै छड़का खस्थ हो गया और उसने 
उठकर पिंजरेको बढी खिडकीके पास छे जाकर खोळ 
दिया । पक्षी गाता हुआ मुक्त आकाशमें उड़ चला | 
क अपनी प्रेममरी चितवनसे अपने प्राणरक्षक उस ( 
छड़केकी ओर कृतज्ञताभरे हृदयसे देखता गया [५ | 


27 palace 5 reet; 


८००५० में श्रीकरलोट्टा- 


९ | अहिसाके पुजारी गौतमबुद्ध और महात्मा 
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सवेस्वरूपिणी देवीकी स्तुति 


ब्रह्मोवाच 


त्वं स्वाहा सवं सवधा सवं हि वपद्कारः स्वरात्मिका । सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका खिता॥ 
अधमात्राखिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः | त्वमेव सन्ध्या सावित्री तव देवि जननी परा ॥ 
त्वयेतद्वागते ` विस्वं त्वयेतत्सुज्यते जगत्‌ । त्वयैतत्याल्यते देवि ल्वमत्सस्ते च सवेदा ॥ 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं थितिरूपा च पाठने । तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः | महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ 
प्रकृतिस्त्यं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । कालरात्रिमहारात्रिरमोहरात्रिश् दारुणा ॥ 
सवं श्रीस्त्वमी्वरी सवं हीस्त्वं बुद्धिबोधिलक्षणा । लज्जा पुष्टित्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ 
खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिगी तथा । शङ्किनी चापिनी बाणञुशुण्डीपरिषायुधा ॥ 
सॉम्या सोम्यतराक्षेपसौम्येम्यस्त्वतिसुन्दरी । परापराणां परमा त्वमेव परमेखरी ॥ 
यच्च किंवित्क्वचिद्दस्तु सदसद्वाखिलात्मिके | तस सर्वस्य या शक्ति; सा त्यै कि स्तूयसे तदा ॥ 

- ( दुर्गाससशती तन्त्रोक्त राजिसूक्तसे ) 


| त्रह्माजीने कहा--देवि | तुम्ही साहा, तुम्हीं खधा और तुम्हीं वषटकार हो । खर भी तुम्हारे ही खरूप हैं । तुम्डी 
। जीवनदायिनी छुधा हो। नित्य अक्षर प्रणवमें अफार, उकार, मकार- इन तीन मात्राओके रूपमें तुम्ही स्थित हो 
तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य अभमात्रा है, जिसका विशेषरूपसे उच्चारण नहीं किया जा 
kr वह मी तुम्ही हो । देवि | तुम्हीं सन्ध्या, सावित्री तथा परम जननी हो । देवि | तुम्ही इस विश्वः 
बरह्माण्डको धारण करती दो । तुमसे ही इस जातको खुडि होतो है । तुम्दींसे इसका पाळन होता है और सदा 
हं कल्पके अन्तमें सबको अपना प्रास. बना लेती हो । जगन्मयी देति | इस जगतूकी उत्पत्तिके समय 
म खहिलया हो, पाळनकाळमें स्थितिरूपा हो तया कल्पान्तके समय संदाररूप धारण करनेवाळी हो | तुम्ही महा- 
| : महामाया, महामेधा, महास्मरृति, मदामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो । तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन 
कानेवाळी सबकी प्रकृति दो | भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भो तुम्ही हो । तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, 
दीं ही और तुम्ह बोधखरूपा बुद्धि दो । ळजा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और क्षमा मी तुम्हीं हो । तुम खङ्गवारिणी, 
ळवारिणी, घोररूपा तया गदा, चक्र, शङ्क और धनुष धारण करनेवाळी हो | बाण, सुञुण्डी और परिध--- 
ये मो तुम्हारे दी अन्न हैं तुम सौम्य और सोम्पतर हो । इतना ही नहों, जितने भी सौम्य एवं छुन्द्र पदार्थ 
हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक घुन्दरी हो । पर और अपर- सबसे परे रहनेत्राडी परमेश्वरी तुम्ही हो । 
सर्वेखरूपे देवि | कदी भी सत्‌-असत्रूप जो कुछ वस्तुएं हैँ और उन सबकी जो शक्ति है, वे सब तुम्ही हो। 
ऐसी अवस्थामें स्तुति क्या झो सकती दै £ ( तुम्हारी मदिमामयो स्तुति कर पाना अशक्य प्राय है । ) 
न क 
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पंजीकृत-संख्या-जी* आर०-१३. 
श्रीहरिः 


नम्र निवेदन 


कल्याणके प्रायः सभी पाठक परम भ्रद्धेय धोखामी रामझुख्बदालजी मह्दाराजसे परिचित है। 


इन्होंने भरीगीताजीपर गहरा अध्ययन एवं मनन किया है। अब भी इनका धीगीताजीपर मनन चलता 
ही रहता है। इनका जीवन ही गीतामय बन गया है । हमलोग णीताजीके विषयमे प्रवेश करके उसरे 
विशेष आध्यात्मिक लाभ उठा टें--इस हेतु इन्होंने छपा करके अत्यधिक परिश्मपूर्वक गीताजी| 
प्रत्येक अध्यायपर बिस्ठृत टीका लिल्ली दै) जो गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित है । निम्नलिस्थित अध्यायं 
रोका अभो विक्रयार्थ उपलब्ध है। । 


I 


मूल्य डाकलपं | 
गीताका आरम्भ पहले और दुसरे अध्यायोंकी विस्तृत दीका ३-५० ५१ 
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गीताका झानयोय १३ एवं १४ अध्यायोंकी टीका ४.०० >. ३.७ 
गीताकी खस्पत्ति और श्रद्धा १६ एवं १७ अध्यायांकी दीका ३-०० ३.४० 


नित्य लीळालीन परम अद्ेय भीइचुमानग्रसादजी पोह्दारने मानच-माअके कल्याण-इेलु घडुत र 
ग्रन्थ रचे हैं। उन घ्रन्थोसे भ्रगवष्यलोके छः भाग अपला विशिष्ट स्थान रखते हे. । आज भगडत्ळपार बहुए 
वर्षोके बाद इन तभी भागोंको हम उपलब्ध करा सके हे । इमारा घजुरोध है कि आप छभी भागोक 


सेट लेकर हलके अध्ययन-मनन करे और आध्यात्मिक लाभ उठाएँ । 


मूल्य डाकखचं 
भगवष्वचो भाग १ ३.५० ३.२० 
5 5 रै २.५० ३.२० 
99 99 डे ४००० ३. ७५ 
1) 09 छि ४.०० ३.५५ 
3१ 29 ५ ५.०० ३.५० 
1 9 दै "७.०० ३.४० 


उन्हीं परम थद्धेय भ्रीपोद्दारजी-छरा लिखित दूरी प्रन्थमाला 'छोक-परळोकका छार” दे | | 
७ भाग हैं जिनमें निस्ललिखित भाग उपलब्ध हैं। द भाग छप रद्दा है, बहुत शोध तैयार दोनेदा 
है | अतः आप लभी भागोंके सेटका आडर दे सकते हैँ। 


मूल्य डाकखचे 
छोक-पएलोकका छुघार भाग १ २.०० ३.१५ 
5s शा 9 रै, २.५० ३.२५ 
१9 33 33 Ei ३.०० ३-३५ 
93 १ जा छै ३.०० न 
डी i क ३.२५ 
३.०० ३.२५ 3 
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_ विषय-सूची 


हरे राम हरे रास राम रास हरे हरे। हरे कृष्य हरे कृष्ण कृष्ण कृ्ग हरे हरे ॥ 
( संस्करण १,६५,००० ) 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणस्य 


पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादाबाग्निनिर्वापणं श्रेयःकैखचन्द्रिकावितरण विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवरधनं प्रतिपदं परणामृताखादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतेनम्‌ ॥ 


ज नल क ५७३५ ओर १५८९७ [लिक भार ६० । गोरखपुर, सौर बैशाख, श्रीकृष्ण संवत्‌ ५२१२, अप्रैल १९८६ ई 


पण संख्या ७१३ 


में श्रीगोविन्ददेवजीका भजन करता हूँ 
५, वेणुं क्वणन्तमरचिन्दद्‌लायताक्ष houses 
( बृहद्‌ ब्रह्मसंहिता ५ | ३९ ) 
(जिनके नेत्र कमलके समान हैं, जो श्याम मेषके समान घुन्दर ह fe 
एवं मयूरपिच्छ धारण किये हुए वंशी बजा रहे हैं, जिनकी वेषभूषा करोड़ों 
कामदेवकी शोभाको भी मात करती है, में उन आदिपुरुष गोविन्ददेबजीका > 
भजन करता हूँ, आश्रय लेता हूं ॥ 


अप्रैल १-२-- 
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५८६ कल्याण [ भाग १ 
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कल्याण 


भगवानके नाममें श्रद्धा न हो, प्रेम न हो तो भी 
दूसरेके कहनेसे भी नाम लेना आरम्भ कर दे । अच्छा, 
क्या हानि है, नाम लिया करंगे--इसी भावसे ले, 
आदत डाल ले, फिर काम होगा ही; क्योंकि भगवन्नाममें 
वस्तुशक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करनेकी खाभाविक 
शक्ति ऐसी है कि जीभपर नाम आते ही बह पाप- 
राशिका नाश कर देती है । भगवन्नाम पापोंका नाश 
करके ही शान्त नहीं हो जाता । बह पापका नाश 
करनेके बाद हृदयमें ज्ञानकी ज्योति भी जगा देता है। 
फिर ज्ञानके बाद भगवानके प्रति प्रेम उत्पन्न करता है । 
होता यह है कि फिर खयं नामी खिंच जाते हैं । 
भगवान्‌के नाम, रूप, छीला, धाममें भी अन्तर नहीं 
है) ये सब भगवत्खरूप ही हैं । नाम भगवानको हमारी 
ओर खींचता है और हमें भगबान्‌की ओर ले जाता है। 
बह दोनों ही काम करता है | किंतु सबसे बडी मूर्खता 
और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विधयोसे सुखकी 
आशा करते हैं | इस मूखता तथा मोहको मिटानेके 
लिये भी भगवानका नाम लेना ही वास्तविक उपाय है । 
यह स्मरण कर लेनेकी बात है कि मनसे, वाणीसे और 
शरीरसे दिन-रात चौबीसों घंटे ही निरन्तर भजन होता 
रद्दे निरन्तर दिन-रात भजन हो- इसके छिये कुछ समय 
प्रतिदिन एकान्तमें बेठकर उसका अभ्यास करे | मान 
ळे, यदि दो घंटे एकान्तमें बैठकर लगातार भजन 
करेंगे, तो फिर इससे शेष बाइस घंटेतक--खतः 
भजन करनेकी शक्ति मिलती रहेगी । 

भगवद्भजनका सबसे सरळ प्रकार है-भगवानके 
नाम-स्मरण,नाम-जप और नामकीतेन। यदि स्मरण न हो 
क सके तो जीभसे ही निरन्तर नाम लेनेका अभ्यास करना 


एम 
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प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन एकान्तमें बैठकर लात! 
कम-से-कम दो घंटे नाम-नपका अभ्यास अवश्य कष, 
चाहिये । इस क्रममै यदि मनुष्य चे रखे तो छ. 
लाख नाम-जप न सही, पचास हजार नाम-जप ते. 
बहुत आसानीसे कर ही सकता है । | 
नाम लेते-लेते अन्तरके मळका नाश होता है, शि. 
नामका खाद प्रकट होता है । नाममें खाद आ जाने। 
तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है । | 
नामकी पूँजी खरी पूँजी है । यह जिसके पाए 
है, उसे यमराजका भय नहीं है । जहाँ भगवानका ना। 
होता है, वहाँ यमदूत नहीं आ सकते | 
यदि सचमुच भगवानका नाम-जप होने ळग जा 
तो विपत्ति सम्पत्तिके रूपमे परिणत हो जाय । सा 
बचन है---'सस्पन्नारायणस्मृतिः? । 
गोखामी तुळसीदासजीने तो यहाँतक कह्‌ दिया है कि 
तुळसी जाके बदन ते धोखेहु निकसत राम । 
ताके पगकी पगतरी मोरे तनुको साम ॥ 
धन्य है इस नाम-प्रेमको । 
सारे साधनोंका प्राण है भगवानका नाम 
“नाम रामको अंक है, सब साधन है सून ।? स्यं लर 
भजन करो और दूपरोंसे भी कखाओ | 
मनुष्य-जन्ममें ही मनुष्य अपने मनकी गंदगी सर्वा 
मिटा सकता है| अतः हम मनुष्य-जन्मवालोंको चाहिय 
कि भगवन्नाम-रूपी अग्निसे मनकी सारी गंदगीवी 


जला डाळे | 


न 


हे पा कृष्ण है, वह चैतन्य रसी 
शरीर है, पूण पवित्र और नित र 
दोनों अभिन्न हें | त्यमुक्त है | नाम और ताग 


संख्या ४ ] 


न 20 . 

दुःखके 

पाँच चीजें ऐसी हैं जो हमारे दुःखकों सदा 

बढ़ाती रहती हैं | यदि यह कह दें कि ये ही पाँच 

हमारे यहाँके प्रायः समस्त दुःखोंके कारण हैं, तो 
अत्युक्ति न होगी। 

( १ ) मगवानूके मङ्गठमय दानको अखीकार 
करनेकी बृत्ति--यहाँ जो कुछ भी हमें फलरूपमें प्राप्त 
हो रहे हैं, उन सबके आगे-पीछे मङ्गलमय प्रभुका 
मड्डलविधान काम करता है । प्रभु हमें जो कुछ भी 
देते हैं, उसमें हमारा उत्थान होना निश्चित है । 
हमारे जीवनको नीचे स्तरसे उठाकर सबकी अपेक्षा 
कहीं अधिक छुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये ही 
प्रभुका प्रत्येक विधान बनता है; किंतु इम उसे 
खीकार नहीँ करना चाहते | जिन्हें ्रभुकी सत्तामें 
विश्वास नहीं, जो प्रभुको नहीं मानना चाहते, उनकी 
बात दूर, जो: अपनेको आस्तिक कहते हैं, वे भी अपने 
मनके प्रतिकूल किसी भी विधानको खीकार नहीं 
करना चाहते । मनचाहा होनेपर तो बड़ी आसानीसे 
कह देंगे कि प्रभुकी कृपा है । पर कहीं मनके विरुद्ध 
हुआ तो उदासी आये बिना नहीं रहती । वास्तवमें यह 
प्रभुकी कृपाका अधूरा ही दर्शन है । पूरा दशन तो बह 
है जब कि हमारे लिये कुछ भी प्रतिकूल रहे ही नहीं | 
्रभुके विघानसे जो मी हमें मिले, उसे हम अनुकूल 
बना लें, उसीमें पूर्ण अनुकूलताका दर्शन करें; किंतु 
यह होता नहीं | और उधर, यह बात है कि चाहे 
हम रोकर खीकार करें या हँसकर, प्रभुका बिधान तो 
हमपर छांगू होकर ही रहेगा । प्रसुके यहाँ भ्रम नहीं, 
प्रमाद नहीं, पक्षपात नहीं । वहाँ तो अखण्ड स्नेह है, 
न्याय है, पूर्ण ब्यवस्था है | जैसे अबोध शिंधुके रोनेकी 
प्रबा न परा न कर माता उसे स्नान कराती है, रसर जमे सत क मय पा हर उसे स्नान कराती है, शरीरपर जमे 


# कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी संत कबीरके जीबनपर एक रचना है, 


महात्मा मानकर लोगोंकी भीड़ एकत्र होने लगी | कोई 
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तः SS 


कारण 

हुए मैठको मळ-मळकर्‌ धोती है, उलझे हुए बाळोंको 
टीक करती है तथा कभी जब यह देख लेती है कि 
बच्चेके कपड़े जीर्ण हो गये हैं, अथवा अत्यन्त मळिन 
हो गये हैं, तो उन्हें बदल देती है, वैसे ही दयामय 
प्रभु हमारे रोने-चिल्लानेकी परवा न कर हमें दुःख, 
बिपत्ति, अपमान, निन्दा आदि विधानोंसे परिशुद्ध करते 
हैं और आवश्यकता होनेपर बल्न-परिवतनकी भाँति ही 
हमारे इस शरीरका मलिन आवरण हटाकर नवजीवन 
प्रदान करते हैं । जैसे माताकी प्रत्येक चेष्टामें बच्चेके 
प्रति अखण्ड स्नेह-मावना, सर्वथा हित-बुद्धि भरी होती 
है- मछे ही इसे शिशु न समझे, वैसे ही प्रभु चाहे 
जो मी विधान करें; उसमें भरा है हमारे प्रति उनका 
अनन्त अपरिसीम स्नेह, हमारा ऐकान्तिक हित । माँ 
यदि रोनेके भयसे बच्चेको खच्छ करना छोड़ दे, तब 
तो बच्चा जीवित रह चुका | अन्ञतावश रोना तो उसका 
सभाव है, अतः माँ उस ओर दष्टिपात भी नहीं करती | 
वैसे ही प्रभु हमारे धुकुर-पुकुर, हाय रे, मरे रे? की ओर 
न देखकर हमें शुद्ध करगे ही, उनका विधान हृमपर 
चरितार्थ होगा ही | और, हम उसे टाळनेका जितना प्रयास 
करेंगे, उतना ही संघर्षे बढ़ेगा और हमारा दुःख बढ़ता 
जायगा । उनके विधानमे स्नेहमय कोमळ हाथोंका स्पर्श 
भी हमें अवश्य प्राप्त होगा, हम उनकी गोदमें सुखकी 
नींद सो भी जायँगे, तथा जागनेपर हमें उस गत ढुःखकी 
स्मृति भी नहीं रहेगी । आयु बढ़नेपर, समझ आ जानेपर, 


प्रभुकी सत्तामें निष्ठा हो जानेपर, उनकी मङ्गचमयताका | र 


ज्ञान हो जानेपर, हम वैसे विधानोका खागत उत्फुल्ल 


होकर करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे, विलम्ब होनेप ` | 
संत कबीरकी भौँति% प्रभुसे प्रार्थना करेगे कि नांय) 
जितका भाव यह दै--कवीरको सिद्ध | 


सिद्धि दिखानेको कहता; कोइ संतानकों माँग करता तो है 


५८८ 


कल्याण 


ऐसी कोई रचना रचो, कोई-सी लीला करो जिससे हमारे 
झंझट दूर हो? और वैसी परिस्थिति आनेपर हमारा रोम- 
रोम खिल ठठेगा; किंतु जबतक ऐसा नहीं हो रहा है, 
तबतक हमारे लिये एक बार तो दुखी होना अनिवार्य 
है । यह है हमारी मूखता ही, पर उपाय क्या हो ! 
प्रभुरूप अनन्त दयामयी जननीके हाथमें हम अपनेको 
सौंप नहीँ देना चाहते; उनकी अनन्त शक्ति, असीम 
सौहादपर हमारा विश्वास जो दृढ़ नहीं होता । 
यहाँ इस उदाहरणमें शिद्युके पास तो साधन 
नहीं कि वह माताकी भावनाको हृदयङ्गम कर सके, 
छः महीनेके बच्चेमें यह बुद्धि कहाँ है १ पर हमारे 
पास तो साधन भी है । हमारी जो बुद्धि राजनीति, 
अर्थशाक्ञ, गणित, भूगोल, इतिहास एवं विज्ञानके विभिन्न 
क्षेत्रोमे ऊहापोह कर सकती है, वह यदि चाहे तो, 
इन सबके ऊपर जाकर प्रभुकी सत्ता, मङ्गलमयतापर 
भी बिचार कर सकती है और यदि पक्षपातडरन्य होकर 
बह उस दिशामें बढ़ेगी, अपने मनमाने सिद्धान्तको ही 
स्थापित करनेका आग्रह छोड़कर सत्यको सहर्ष आदर 
देनेके लिये प्रस्तुत होकर अग्रसर होगी तो उसे कुछ- 
न-कुछ सत्य प्रकाश अवश्य मिलेगा । कुछ-न-कुछकी 
बात इसलिये कि वास्तवमे इस दिशामें श्रद्धाका संबळ 


. मन्त्रसे रोग दूर करनेकी याचना करता । इस प्रकार कबीरके एकास पाप ठ दूर करनेकी याचना करता । इस प्रकार कबीरके एकान्त भजन-साधनमें विघ्न होने छगा जड़ 
प्रभुसे प्रार्थना की | कुछ ही दिनों बाद गाँवके कुछ दर्ष्याड लोगॉने कबीरके विरुद्ध एक षड्यन्त्र रचा | एक कुलटा 
ख्रीको सिखा-पढ़ाकर ठीक किया | जब कबीर कपड़ा बेचने बाजारमें आये त > 


बह उन्हे खरी-खोटी सुनाने लगी | उसका कहना था कि 


कष्ट पा रही हूँ |? ढुष्टोका दळ पहलेसे तैयार था ही | सब ताली पीटने गे । कबीरकी निन 
प्रसन्न हुए, । वे उस स्रीको अपने साथ घर ले आये | उसे अपनी माताके समान झन निन्दा हुई, पर कबीर 
आदरसत्कार करने लगे । ख्रीके मनमें पश्चा्तापकी आग घषक उठी | सर्वथा 


था | पर कबीर सदा यही कहते--'मैया | तू डर मत | 


तू तो भगवानके यहाँसे मे 

आयी है |? इसके पश्चात्‌ एक बार काशीनरेशने कवीरकी ख्याति सि मेरे लिये 
दद्दा बखेडा भी दूर हो जाय । उसे लेकर वे राजसभागें गये 

. हुई | कबीर सभासे निकाल दिये गये । कबीर कुटीमें आये 


Fs x 


Er क” सी कबीरके चरणोर्मे छोट गयी, बोली--५मुझ 


बोळे--“जननी | तू तो मेरे प्रशुकी भेजी हुई है, 


tates 


मेरे मालिकका दान है | 
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नितान्त आवश्यक है । बुद्धि इस मामं कुछ आ | 
चलकर कुण्ठित हो जाती है । फिर भी जो पुस्त | 
सत्यको ग्रहण करनेका दृढ़ निश्चय--पक्षपातन | 
निश्चय लेकर चलता है, उसे प्रभुके ही किसी अचिन्य ' 
बिधानके अनुसार किसी छिद्रसे आलोककी कोई | 
क्षीणतम रेखा दीख जाती है | और, कदाचित्‌ उस | 
क्षीण रेखाके सहारे ही वह थोड़ा-सा आगे और बह | 
गया, तो फिर उसका काम दो जाता है। उसके | 
लिये श्रद्धाके द्वार अपने-आप खुल जाते हैं । बस | 
जहाँ श्रद्धाके द्वार खुले कि ज्ञानका पूर्ण आलोक आया | | 
इसके अनन्तर कुछ करना नहीं पड़ता, जो वस्तु यहाँ | 
जिस रूपमें है, बेसी ठीक-ठीक दीखने ळग जाती है | 
प्रभुके अतिरिक्त यहाँ दूसरी वस्तु है ही नहीं, सर्वत्र 
प्रभु हैं, सत्र उनके खरूपमें ही आनन्द भरा है, | 
मङ्गळ-ही-मङ्गळ है । हमारी आँखोंपर अज्ञानरूपी अँचेरे- . 
का पर्दा पड़ा है । हम प्रभुको उनकी नित्य आनन्द- ' 
मयताको, उनकी मङ्गळ्मयताको देख नहीं पाते | कहीँ | 
ज्ञानका सूर्य उदय हो जाय तो काम हो जाय । यहाँ | 
दम इ प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखते हँ मर्योदय हमारी | 
आँखोपर पड़े हुए अँधेरेके आवरणको हटामात्र देता है, | 


वह किसी वस्तुकी रचना नहीं करता । वैसे ही प्रभुका 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 


ब उसने उनका पल्ला पकड़ लिया और 
कमैं तुम्हारी रखेल खी हूँ और तूने मुझे छोड़ दिया, मैं 
न मानकर आश्रय दिया और उसका 
धठा छाब्छन उसने कबीरपर छंगाया 


ै निन्दारूपी उपहार लेकर 
क उनका दशन करना चाहा | कबीरने सोचा-- 
त्य साथ देखकर राजाके मनमै कवीरके प्रति घृणा 

लु चिढ़ा-चिढ़ाकर हँस रहे थे | पर वह 


अपने साः 
थ रखकर अपमान क्यों सहते हो ७ कबीर | 


इतना 


संब्या 9 ] 


सम्यक्‌ पुढढ़ ज्ञान, उनका दिव्यातिदिव्य आलोक जहाँ 
आया कि वह हमारी बुद्विके अनादि अज्ञान-अन्धकारको 
सदाके लिये नष्ट कर देगा। फिर प्रभु तो हमारे लिये 
नित्य-निरन्तर यहाँ हैँ ही, उनकी रचना थोड़े होनी है। 
यथा हि भानोरुद्यो जृचक्षुषां 
तमो निहन्यान्न तु सद्‌ विधत्ते । 


एवं समीक्षा निपुणा सती मे 


हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥ 
( श्रीमद्वा० ११ । २८ | २४) 


किंतु हमारा न तो प्रमुपर विश्वास है, न इस 
दिशामें कोई प्रयत्न ही है | इसीका अनिवार्य परिणाम 
यह है कि जहाँ तनिक-सा भी कोई प्रतिकूल विधान 
हमारे सामने आया, आनेकी गन्ध मिली कि हम उसे 
टाळनेकी चेष्टा करते हैं | वद्द टळता तो है नहीं, केवळ 
संघर्ष बढ्ता है और हम दुखी होते हैं । 

( २ ) हमारा मळिन खार्थ--दूसरेका कुछ भी हो, 
उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, हमारा 
भला होना चाहिये, हमें सदा सुख मिळना चाहिये । 
यह भावना हमारे दुःखका दूसरा कारण है । यह एक 
नित्य सनातन नियम मान लेना चाहिये कि जिसकी 
ऐसी भावना है, उसका भला दोनेका ही नहीं है, 
उसके ळिये सुख बहुत दूरकी वस्तु है । सुखका खप्न 
वह भले देख ले, मनके लडडू खा ले तथा यह भी 
सम्भव है---यूव अर्जित किसी शुम कर्मके फलोन्सुख 
्रारन्धवश वह यहाँ अभी नगतूकी दृष्टिमें उपरसे 
सुखमयी परिस्मितियोंसे घिरा दीख पड़े, पर कहीं कोई 
उसके मनमें प्रवेश करके देखे, उससे मनकी स्थिति 
पूछकर कोई उसके मनमें प्रवेश करके देखे, तो पता 
चलेगा कि उसके मनमें सुखकी छाया भी नहीं है । वह 
एक अत्यन्त साधारण स्थितिके मनुष्पकी अपेक्षा भी 
बहुत अधिक अशान्त है । आज हममेंऐे अधिकतरकी 


यही दशा है । हम अपना बनाना चाहते हैं, दूसरेकी 
न निन्दा 


दुःखके कारण 
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उपेक्षा करते हैं| परिणाम यह दोता है कि हमारा 
बनता ही नहीं, चाहे हम कितनी ही चेष्टा क्यों न 
करें । न बननेपर हम दुखी तो होंगे ही । 

जैसे हमारे आँख, नाक, कान, मुँह, सिर, 
कण्ठ, हृदय, पेट, कमर, हाथ, पैर आदि विभिन्न 
अवयव हैं; अब यदि आँख कहे कि हाथ टूटे 
तो टूटे, पैर कटे तो कटे, इम ठीक रहें; कान कहे कि आँख 
फूटे तो फूट जायं, नाक सड़े तो सड जाय, इससे हमारा क्या ! 
हम ठीक बने रहें तो यह केसी हास्यास्पद बात होगी ! 
एककी हानिका प्रभाव दूसरेपर पड़ेगा कि नहीं १ वैसे 
ही यह सारा विश्व एक ही प्रभुका शरीर है, हम सभी 
उस विराट शरीरके अंश हैं, परस्पर हम समी जुड़े हुए 
हैं, सबके हितमें हमारा हित, सबके घुखमें हमारा सुख 
समाया हुआ है । हमें ऐसी अनुभूति इसळिये नहीं होती 
कि विषय-व्यामोहमें पड़कर हम पागल दो रहे हैं, हमारी 
बुद्धि ठिकाने नहीं है | पागल जैसे अपने ही अङ्गेंको 
काटकर, तरह-तरहकी चेष्टाओंसे उसको विकृतकर घुखी 
होनेका अनुभव करता है, वैसी ही दशा हमारी है । जब 
हमारा यह पागलपन दूर होगा, प्रभुमें स्थित होकर 
हम इस जगतको देखेंगे, तब यथार्थ दीखेगा । और 


'उस समय, जैसे हम अपने सिर, हाथ आरि अङ्गमें, थे 


दूसरे हैं? ऐसी मेद-बुद्धि नहीं,करते, वैसे ही समस्त भूत- 
प्राणियोमें ही हम पर-बुद्धि करना छोड़ देंगे। सबके प्रति 
समान अपनापन होगा-- 


यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु 
शिरःपाण्यादिषु क्वचित्‌ । 
पारकयबुद्धि, 
एवं मत्परः ॥ 


४।७।५३) 


जबतक हमारी यह स्थिति नहीं हो जाती तबतक | 


ही रहेगी । 
CC 
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भगवन्नाम 


( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके लेखोसे उद्धृत ) 


जिसका भगवानके जिस नामसे प्रेम हो, उसके लिये 
वही नाम विशेष लाभप्रद है। जिस -पुरुषको जिस 
नामसे विशेष लाभ पहुँचा है, उसने उसी नामकी विशेष 
महिमा गायी है । 


परमात्माके सभी नाम समान प्रभावशाली हैं । जिसे जो 
इष्ट हो, जो प्रिय हो, जिसमें जिसकी विशेष श्रद्धा और 
रुचि हो, उसके लिये वही श्रेष्ठ है । 


मन्त्रका जोरसे उच्चारण करके जप करनेपर जो 
फल मिलता है, उससे दसगुना अधिक फल उपांझु 
अर्थात्‌ जिद्वासे किये जानेवाळे जपसे प्राप्त होता है । 
मानसिक जपका फळ उपांशुसे दसगुना तथा साधारण 
जपसे सौगुना अधिक होता है । इससे मानसिक जप 
ही सबसे उत्तम है । 


मनुष्य सौ वर्षोमे साधारण जपसे जो फळ प्राप्त कर 
सकता है, वही फल मानसिक जपद्वारा उसे एक ही 
बर्षमें ® 
वषमे प्रात हो सकता है; फिर बही भजन यदि 
निष्कामभाव और गुक्षरीतिसे किया जाय तो यह कहना 
(९ >, षॉमिं cg 
अत्युक्तिपूण न होगा कि सौ वर्षोमें जो फल नहीं हो 
सकता, वह छः मासमें दी प्राप्त हो सकता है । 
निष्काम और गुप्त भजन ही शीघ्रातिशीघ्र फलदायक 
होता है | 
मन्त्रका जप अर्थसद्ित, आदर और प्रेमपूर्वक 
किया नाना चाहिये । 
. यदि अर्थ समझमै न आता हो तो भगवानके 
“A ~ ~~ 
'्यानसहिंत जप करना चाहिये । 
चारों वेदोंमें गायत्रीके समान किसी भी मन्त्रका 
महत्त्व नहीं बतलाया गया है । 
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जो व्यक्ति गायत्रीकी दस मालाएँ नित्य जपता है, 
वह केवळ तीन ही बर्षमै भारी-से-भारी पापसे छूट 
जाता है । 


साधकको तो भगवानको रिझाना है, फिर भजनमें 
प्रेम और आदरकी कमी क्यो करनी चाहिये ? 


संसारसे तरनेके लिये भगवानूका भजन ही मुख्य है । 
मजनके पीछे सारे गुण आप ही आ जाते हैं । 
भगवानके नामका जप तो सभीको करना चाहिये । 


मनुष्यको प्रायः प्रतिदिन २१६०० खास आते हैं, 
इसलिये इतने नामोका जप तो प्रतिदिन अवश्य ही कर 
लेना चाहिये । 


परम दयाळु, परम सुहृदू, परम प्रेमी, परम उदार, 
विज्ञानानन्दमय, नित्य, चेतन, अनन्त, शान्त, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सृष्टिकर्ता परमात्मदेव एक ही हैं, 
उन्हींको छोग ब्रह्म, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, शक्ति, 
गणेशा, अरिहन्त, बुद्ध, अछ्लाह, जिहोवा, गॉड आदि 
अनेक नामोंसे पुकारते हैं | इस भावनासे परमात्माके 
किसी भी नाम-रूपका स्मरण-पूजन करनेसे जीवका 
निस्तार हो सकता है । 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ - 


“उस षोडश नामवाळे मन्त्रका जप सभी जातियोंके 
खरी-पुरुष सव समय कर सकते हें । यह बहुत ही 
उपयोगी मन्त्र है | कलि-संतरणोपनिषद्‌में इस मन्त्रका 
बहुत माहात्म्य बतलाया गया है | 


विशेष महस्वका भजन बह है, जिसमें ये छः बातें 


न 


संख्या ४ ] 


१-जिस मन्त्र या नामका जप हो, उसके अर्थको 
भी समझते जाना । 
२-भजनसे मनमें किसी प्रकारकी भी छोकिक- 
पारळौकिक कामना न रखना । 
३-मन्त्रजप या भजनके समय बार-बार शरीरका 
पुळकित होना, मनमें आनन्द होना, आनन्द न हो तो 
आनन्दका संकल्प या भावना करनी चाहिये । 
४-वथासाष्य भजन निरन्तर करना | 
५-भजनमें श्रद्धा रखना और उसे सत्कार- 
बुद्धिसे करना । 
६-जहाँतक हो भजनको गुप्त रखना | 
भगवानूका भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये, नहीं 
तो बह कपूरकी भाँति मान-बड़ाईँमें उड़ जाता है । 
भगवानूका भजन अमृतसे भी बढ़कर है, यह बात 
कहनेसे समझमें नहीं आ सकती । जिनका भजनमें प्रेम 
है, वे इस बातका अनुभव करते हँ । 
श्रीमगबानूके नाम-जपसे मनकी स्फुरणाएँ रुकती हैं, 
पापोंका नाश द्वोता है, मनुष्य गिरनेसे बचता है और 
उसे शान्ति मिळती दै । 
नाम-जप ईख़र-प्राप्तिका सबेश्रेष्ठ साधन दै | 
यज्ञ, दान, तप, सेवा भादि कुछ भी न बन सके तो 
केवळ नाम-जपसे ही भगबानकी स्मृति रह सकती है । 
नाम-महिमा सर्वशाख्ससम्मत दै और युक्ति तथा 
अनुभवसे सिद्ध है । इसीळिये निरन्तर निष्काममाबसे 


नाम-जपकी चेष्टा करनी चाहिये । 


x x x 
हाथसे माळा फेरे हैं, सुँदसे राम-नाम कहते हैं 
और मनसे संसारके विषयोंका चिन्तन करते हैं, यह तो 
संसारका भजन है, रामका नहीं । दु 
भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्यको समझ लेनेपर 
निद्रा, आळर्‍य और संसारकी स्फुरणावी तो बात ही क्या 


भगवन्नाम 


्ब्व्व््स्क्व्कव्व्व्व्व्््क्क्व््व्व्व्् क्व ्स्स््य्य्प्य््य्य्य्य्य्य्य्य्् 
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है, खान-पानकी भी चिन्ता नहीं रह सकती । रात-दिन 
भजन-घ्यानकी द्वी धुन सवार हो जाती है । 

भजन-घ्यानके प्रभावको जाननेवाले साधकको 
भगवद्भजनके सिवा और कोई बस्तु अच्छी नहीं ळाती | 
उसे तो मधुरसे भी मधुर और पवित्रसे भी पवित्र 
घ्यानसहित हरिका नाम ही मङ्गळमय प्रतीत होता है । 

इस घोर कळिकाळमें सुख-साध्य और सर्वोत्तम 
साधन घ्यानसहित भगबान्‌का भजन ही दै । 

संसारमै भजनसे बढ़कर हमारे लिये और कोई 
भी आवश्यक कार्य नहीं है । 

अहो | भयंकर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो बिषय- 
रूपी काँचके लिये भजन-ध्यानरूपी अमूल्य रत्नको ळोग 


बिसार रहे हैं । 
उठो, जागो, साबधान होओ और अमुतमय हरिके 


नाम और गुणोंको कानोंके द्वारा सुनो तथा बाणीके 
द्वारा उनका कीर्तन करो और मनसे उनके खरूपका 
ध्यान करो । संसारके सम्पूर्ण भोगोंको तृणके समान 
त्यागकर ज्रीरसे भगवानूकी सेबा करो और अपने इस 
अमूल्य समयका अमूल्य कार्यमें ही उपयोग करो | 

निजन-पथित्र एकान्त स्थानमें बेडकर ध्यानसहित 
भगबानूके नामका जष तथा भगबतू-तत्मका बिचार करो । 

मानसिक जब श्रद्धापूर्वक तित्य-निरन्तर किया जाय 
तो बह और मी बिशेष ळामप्रद हो जाता है । वही 
जप निष्काम प्रेमभावसे किया जाय तो फिर उसकी 
महिमाका कोई वर्णन दी नहीं कर सकता । | 

श्रद्धापूर्वक प्रेमसे किये हुए केवळ जपसे भी 
इष्टदेवताका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है । 


जपके साथ-साथ इश्वरके खरूपका चिन्तन अवश्य | 


करना चाहिये । 


जपसे सब विष्नोंका नाश एबं परमासमाके खरूपकी | 


= 
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जपके सात्त्विक, राजस और तामस मेद होनेमे 
भाव ही प्रधान कारण है । 
श्रद्धा, प्रेम तथा निष्काम-भावसे भगवत्प्ीत्यर्थ किया 
हुआ जप सात्तिक समझा जाता है । 
इस ळोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके थिये 
एवं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके छिये किया हुआ जप 
राजसिक समझा जाता है । 
दूसरोंके अमिष्टके लिये अज्ञानपूवेक किया हुआ जप 
लामसी समझा जाता है । 
कछिसंतरणोपनिषदूमें ळिखा है कि--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे) 
हरे इष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
--श्स षोडश नामबाले मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ 
जप करनेसे सब पापोंका नाश होकर परमातमाकी प्राप्ति 
हो जाती है । 
“नारायण? शब्दके उच्चारणमात्रसे मनुष्य पापरहित 
होकर परम अविनाशी गतिको प्राप्त हो जाता है | 
जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेवका कीर्तन 
करनेसे समस्त पाप जलमें पड़े हुए लवणके समान 
विनष्ट हो जाते हैं । 
हरिके नामकी महिमाको अर्थबाद नहीं समझना 
चाहिये | जो कुछ महिमा शात्रोंमें लिखी है, वह धुव 
सत्य है; परंतु श्रद्धा और प्रेमकी कमीके कारण नामका 
प्रभाव समझमें नहीं आता तथा फळ भी पूरा नहीं मिळता | 
ईश्वरकी प्राप्ति विषयमै जपकी संख्याका नियम 
सब जगह ठीक-ठीक ळागू नहीं पड़ता । प्रेम और श्रद्धा 
जिसमें जितनी अधिक होती है, उसे उतना ही शीघ्र 


- भगवत्प्रापि होती है । 


_ भगबतुकी प्राप्तिके लिये संख्याका ठेका नहीं करना 


: ७4 ) चाहिये । ठेका करनेवाला सच्चा भक्त नहीं है | जो 


त्‌ 


क >: 


Bi 


. मगबानकी प्राप्तिसे भी बढ़कर भगवानके प्रेमको एवं 


[ भाग ६७ | 


Sn 
भजनको समझता है, वही भगवानके नामके प्रभावतो । 
जाननेत्राला सच्चा भक्त है । 

प्रेम और श्रद्धापूर्वक निष्कामभावसे किया हुआ 
भगवानका भजन भगवान्‌से भी बढ़कर है । तब फि 
भगवान्‌से मिळनेफे लिये भगवानके जपकी संख्याका 
ठेका करना भारी भूळ नहीं तो और क्या है ! 

राग-द्वेष, ममता और अभिमानको छोड़कर निन्दा: 
स्तुति और मान-अपमानको समान समझता हुआ जे 
पुरुष परवा छोड़कर भगवानके भजन-ध्यानमें मस्त हुआ 
विचरता है, वही पुरुष मुक्त है । | 

श्रद्धा और प्रेमकी कमी होनेके कारण भजनके 
लिये यथोचित चेष्टा नहीं की जाती । इसीलिये भजन- 
ध्यान निरन्तर नहीं बनता । 

संसारमै निष्कामभावसे किये हुए भजन-ध्यानके 
समान भगवद्माप्तिका और कोई भी सहज और सुगम 
उपाय नहीं है । वह होता है सत्पुरुषोंके सङ्ग और सत्‌- 
शाख्रोंके विचार करनेसे | अतएव निष्काम प्रेमभावसे 
निरन्तर भजन-ब्यान होनेके लिये सत्पुरुषोंका सङ्ग एवं 
सत्‌-शात्रोंका विचार तत्पर होकर करना चाहिये | 
.. हि हमारा शरीर ही क्षेत्र है । इस खेतमै कर्गरूप 
असा बीज बोया जायगा वैसा ही फळ उपजेगा | बीज 
तो परमात्माका प्रेमपूर्वक ध्यानसहित जप है; परंतु जल्के 
बिना यह बीज उग नहीं सकता | वह जल है हरि-कथा 
और हरि-कपा, जो संतोंके सङ्गसे ही प्राप्त होती है । 

म प्रेमपूर्वक भगवानके ध्यान और जपका बीज 

बोबेंगे तो फळरूपमें हमें प्रेममय भगवान्‌ ही मिलेंगे । 
साधारण बीज तो धूलिमें पड़कर नष्ट भी. हो जाता 
८, परंतु निष्काम रामनामका वह अमर बीज कमी नष्ट 
नहीं होता । र 

दीवाळपर या हृदयपर या प्रमुकी मूर्तिपर मनसे 


्रभुके नामको लिखकर चिन्तन करना या मनसे जप 
करना प्रभुके नामका चिन्तन है। 
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क्या नाम-महिमा अर्थवाद है ! 


( अनन्तश्री खामी श्रीअखण्डानन्द्जी सरस्वती महाराज ) 
[ गताङ्क ३ पृष्ठ ५४०से आगे ] 


आवृत्ति और पापक्षय 
अब हम इस निश्चयपर पहुँच गये कि नामकीतन 
ही पापक्षयका हेतु है | तब आवृत्तिका क्या प्रयोजन 
है ! भूत-पापोंकी निवृत्ति कीतनसे और भबिष्यमें 
सम्भव पापोंकी निवृत्ति आवृत्तिसे | आइये, इसपर 
थोड़ा बिचार करें | 
श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि यदि प्रायश्चित्त 
करनेपर भी मन पुनः असन्मार्गमें जाता है तो वह 
ऐकान्तिक प्रायश्चित्त नहीं हुआ । बार-बार भगवद्‌- 
गुणानुवादका कीतन अन्तःकरणको आत्यन्तिक रूपसे 
शुद्ध कर देता है अर्थात्‌ आवृत्ति अत्यन्त शुद्विका 
साधन है । यह अत्यन्त शुद्धि क्या है ! वासनासहित 
पापोंका क्षय । मुमुक्षु. अधिकारियोंके लिये 'कर्मबन्ध- 
निकृन्तनः, 'तीर्थपदानुकीतन! ही है | जो 'केशवाळम्बन? 
है; उसका यम, यमदूत कोई यातना या कमी अनिष्ट नहीं 
कर सकते । जहाँ अष्टाक्षर त्रह्मविद्याकी आदृत्तिका 
प्रसंग है बहाँ मोक्ष-प्रकरण है ओर परम शुद्धि ही 
विवक्षित है; अथवा पूर्वोक्त प्रसंगका यों भी समाधान 
कर सकते हैं कि एक बार नामोच्चारणसे पाप नष्ट हो 
गये; परंतु अश्रद्वाके कारण अपनी अपवित्रताका श्रम 
दूर नहीं हुआ । ऐसी स्थितिमें ह निवृत्ति भी 
नहीँ होगी । उसको दूर करनेके लिये पुनः-पुनः 
आवृत्ति अपेक्षित है । एक यह भी समाधान है कि 
एक बारके नाम-कीर्तनसे अग्राच पापका नाश हो 
जाता है । प्रारब्ध पापके नाशके लिये आधृत्ति-निरूपण 
है । यही 'सथ:सद्य!7की संगति छ | 
मृत्यु और कीतन 
कछ ळोगोंका ऐसा बिचार है कि अद्धा-बिश्वासके 


बिना भी नामोच्चारण समस्त पापोका क्षय कर देता है, 


परंतु वह केवळ मरते समयके नामोच्चारणके सम्बन्धमें 
ही है | ऐसा कहना भी अविचारि रमणीय है । 
अजामिळके लिये जहाँ 'म्रियमाणः शब्दका प्रयोग है, 
वहाँ उत्तराद्वपर भी ध्यान दीजिये । 
प्रियमाणो हरेनाम गृह्णन्‌ पुत्रोपचारितम्‌। 
अजामिलोऽप्यगाद्धाम किसुत श्रद्धया ग्रणन ॥ 
वास्तविकता यह है कि यहाँ मरणकालमें नाम 
लिया जाय--यह अर्थ विवक्षित नहीं है । इस रलोकमें 
कैमुत्य-न्यायका प्रयोग है। इसका खरूप यह है, जैसे- 
ये ळकड़ी-पत्थर भी पचा सकते हैं तो पूरी-कचोड़ीमें 
फिर रखा ही क्या है ! ऐसे स्थळोमें 'भी? शब्दके 
साय जो बात कही जाती है वह गौण होती है और 
जो क्या” के साथ बोली जाती है वह मुख्य होती है । 
यदि इस प्रसंगमें म्रियमाणता विवक्षित होती तो यों 
कहा जाता कि खस्थ पुरुष भी कीतनसे ऐसा हो 
जाता है, तो जो मर रहा है उसके लिये क्या कहना | 
परंतु बात ऐसी नहीं कही गयी | अजामिळ म्रियमाण 
था, बेहोश या । श्रद्धाकी सामर्थ्ये नहीं थी | पुत्रके 
प्रति इरि? नामका उच्चारण किया, फिर भी कल्याण- 


भाजन हो गया । फिर जीवन-कालमें श्रद्धाके साथ 


जान-बूझकर भगवन्नामका उच्चारण हो तो क्या कहना! 
यहाँ मृत्युके समय नाम-संकीतेन करे- यह विवक्षित 
अर्थ नहीं है | सच पूछ तो अजामिल वास्तवमै म्रियमाण | 
नहीं था, वह तो बादमें भी जीवित रद्वा । पापक्षय हो. | 
जानेसे कल्याणके मार्गमें पड़ गया | मरते समय हवी | 
भगवानका नाम लेना चाहिये । 2 
ऐसा कौन करता है ! ठीकठीक मृत्युके समय 
नामोच्चारण सर्वया अशक्य है, इसलिये वैसा अर्थ 
माननेमें अशक्यानुष्ठान-लक्षण अप्रामाण्य भी ह| | 
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कीतेन अनुष्ठानसे भिन्न 
नामोच्चारणके लिये ग्रहण आदि काल, पर्वतशिखर 
आदि देश, कुश-ऊर्णा आदि पवित्र आसनोंका जो 
निर्देश मिळता है, वह विधिपूर्वक अनुष्ठानका अङ्ग है । 
अनुष्ठान, पुरुचरण आदिसे मन्त्रोंका संस्कार होता 
है, अग्न्याधानके समान संस्कार करके छौकिक एवं 
पारलौकिक फलोंकी प्राप्तिके लिये उनका विनियोग 
होता है | अतः नामोच्चारणके द्वारा पापक्षयरूप फळ- 
की प्राप्तिमें उनका उपयोग नहीं है । 


मानसिक शुद्धि मुमुक्ुके लिये 


मनकी एकाग्रता, पवित्रता, मौन, मन्त्रार्थ-चिन्तन 
आदि नामोच्चारणके लिये अनिवार्य अङ्ग नहीं हैं । 
उनसे जप-सम्पत्ति होती है । सम्पत्ति सकाम कमे 
आवश्यक है, पापक्षय तो कीर्तनसे ही हो जाता है । 


एक दूसरा समाधान यह भी है कि जप दूसरी 
वस्तु है और कीतन दूसरी | उनकी आवश्यकता जपके 
लिये है, कीतनके लिये नहीं । नाम हृदयको पवित्रता 
देता है | हृदय पवित्र हो जानेपर ही नामोच्चारण 
करना चाहिये--यह नियम नहीं है । कीर्तनके प्रसङ्गमै 
जहाँ-जहाँ नियमका उपदेश मिळता है, वह मोक्ष- 
साधनका अङ्ग है, पापक्षयार्थ नहीं । जेसे समाधि ज्ञान- 
द्वारा मोक्षका साधन है, बैसे कीतन भी । श्रवणके 
समान साक्षात्‌ साधन नहीं, किंतु अन्तःकरणशुद्वि-रस 
| प्रति-त्रन्धक्ा निरास करके साधन है | 
क कक कीतेनसे मोक्षका क्रम 
र कीतनसे पापोंका क्षय होता है । कीर्तनकी 
ओ। आदृत्तिसे भगवदूविषयक वासनाएँ बढ़ती हैं और पाप- 
वासनाएँ क्षीण होती हैं । संतजनोंकी निरन्तर सेवा 
होती है | उनके श्रीमुखसे भगवन्महिमाका श्रवण करने- 
के से पुण्यस्डोक-शिरोमणि भगवानमें समृद्ध नेष्ठिकी 
भक्तिका उदय होता है । शोकादि उच्छिन्न हो जाते 


कल्याण 


PS 


. तब विधि कैसे १ 


[ भाग ६० 


SASSI ASAI IIIT, 
हैं | तत्वका परमोत्कभ होता है | इसके बाद तक्त- 
साक्षात्कार होकर मुक्ति होती है । यह क्रम श्रीमद्‌- 
भागवतमें देखा जा सकता. है । वेदान्त-श्रवण करनेपर 
भी प्रतिबन्धवशात्‌ काम न हो तो भक्ति प्रतिबन्धको 
मिटा देती है | यदि वेदान्त श्रवण न हो तो स्यं 
भगवान्‌ देहान्तके समय तत्तज्ञानका उपदेश कर 
देते हैं । 


नामकीतेन वेदोक्त 

भगवानूका कीतेन आदि किसी भी नाम अथवा 
मन्त्रके द्वारा किया जा सकता है | कीर्तन मुक्तिफलके 
साक्षात्‌ साधन ज्ञानका हेतु है, यह बात अनेक 
वेदमन्त्रॉके द्वारा वर्णित नाम-महिमासे भी प्रकट होती है । 
“मनामदे', 'विवक्तन? आदि पदघटित मन्त्रोंका अनुसंधान 
कीजिये । जहाँ-जहाँ कीर्तनके लिये किसी धर्मका 
उल्लेख है, वहाँ-बहाँ पापक्षयके लिये नहीं, अमृततर- 
साधनके लिये है | यही कारण है कि पुराणोंमें अद्भुत 
कथाएं मिळती हैं | एक ब्याडि नामका ब्याध था । 
बह स्वयं तो हिंसापरायण था ही, दूसरोंको भी हिंसाके 
लिये प्रवृत्त करते समय आहर’ ( छूट लाओ ), 
अहरः ( प्रहार करो ), 'संहरः ( मार डालो ऐसा 
बोला करता था | इस प्रसंगवश किये हुए हरः 


: नामोच्चारणसे भी उसके पाप दूर हो गये और दूसरे 


जन्ममें उसे तत्त्व-ज्ञान ही गया | 
नामकीतन विधि है 
जहा विधि होती है वहाँ किस लिये, किसके द्वारा, 


2. 0 
किस प्रकार कम करे ¦ इन सब कर्तव्यताओंका वर्णन 
होता है | कीतनके साथ जब कोई अपेक्षा ही नहीं है, 


शस प्रश्‍नका उत्तर यह है कि सत्य बोळे?) 
रखे” जो विधिबाक्य हैं--इनके साथ किसी 
अङ्गका उपदेश नहीं है और न तो इनमें अतिदेश ही 
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संख्या ४ ] 


IIIS 


AAT 


~ 


किया जा सकता है । ऐसी स्थितिमें क्या ये विधिवाक्य 
नहीं हैं ! अवश्य हैं | इनमें यदि किसी सहायककी 
अपेक्षा है तो केवळ इतनी ही कि जिह्वा, ताळ, कण्ठ 
आदिके संयोगसे नामोच्चारण हो सके । अच्छा, 
यह तो बताइये कि जैसे कर्म-सम्बन्धी अपूव विधियाँ 
होती हैं, वैसे ही यदि अन्य प्रमाणसे अनवगत यहद 
कोर्तन भी पापक्षयके लिये अपूव बिधि हो तो क्या 
आपत्ति है ! निना किसी बाधाके कीतनके द्वारा पापक्षय 
सिद्ध है | इसपर कोई पर्दा नहीं डाळा जा शकता । 
प्रत्येक नामकी शक्ति अनन्त 
प्रश्‍न यह है कि भगवानके प्रत्येक नाममें पापक्षयकी 
इतनी शक्ति है, या सब नामोंको मिलाकर या किसी- 
किसी विशेष नाममें ? इसका उत्तर यह है कि भगवानके 
प्रत्येक नाममें ही ऐसी सामर्थ्य है | यह कहना गळत है 
कि फिर तो नरक-सृष्टि निरर्थक हो जायगी; क्योंकि 
पूर्वपापका दाह हो जानेपर भी उत्तर-काळिक पापसे 
अथवा महापुरुषोंके अपमानसे नरककी प्राप्ति होती है । 
अतः नरकका होना भी सफल रहेगा | राजा मरतकी 
मृगासक्ति, ऋषभदेवके अनुप्रह और उपासनाके फलमें 
प्रतिबन्धक हो गयी । ब्रह्मविषू सनकादिकोंका अपमान 
करनेसे बेकुण्छवासी जय-बिजयका भी अधःपतन छुआ । 
भगवानूने स्पष्ट कह दिया कि गदि महात्वाओकै 
विपरीत चढें तो में अपनी भुजाओको मी काट सकता 
ट । भगवान्‌ भक्तोंके अधीन हैं--यह प्रसिद्द ही है । 
एक चिन्तामणिकी जितनी महिमा है उतनी ही सहो 
चिन्तामणियोंकी । कल्पवृक्ष और कामघेनुकी गणना 
अधिक होनेसे उनकी महिमा नहीं बढ़ती | एकएक 
भगवन्नामक्री महिमा निरंकुश है । निश्चय ही नामापराध 
भी नामसे ही निवृत्त होते हँ । 
स्मात प्रायश्रित्त व्यय नदी ५, 
ऐसी स्थितिमें क्या स्मात प्रायक्षित्त सबथा न्य 
है ! इसका उत्तर है--नही, वे भी सार्थक हैं । पुराणेनि 
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म्या 
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यह खीकार किया है कि तप, दान और ब्रतसे पापोकी 
निवृत्ति होती है । स्मात्त प्रायश्चित्त व्यर्थ तो तब होते, 
जब कहा जाता कि केवळ कीर्तन ही करे, दूसरा कुछ 
न करे | प्रायः मनुष्योकी बुद्धि अश्रदवासे ग्रस्त रहती 
हैं, इसलिये संकेत, परिहास आदिके व्याजसे ही 
उनकी ऐसी प्रवृत्ति हो, ऐसा नियम नहीं किया जा 
सकता । अतः स्मार्त प्रायश्चित्तके लिये पूरा-पूरा 
अवकाश है । लोकव्यबदारमें देखा जाता है कि किसीकी 
प्रवृत्ति सुगम चिकित्सामें होती है और किसीकी कठिन 
चिकित्सामें | अपनी-अपनी रुचि है । किसी-किंसीको 
खभावसे ही सुकर चिकित्सा नहीं रुचती । काष्टीषधिसे 
निवर्त्य रोगके लिये मी खरणमणिघटित रसभस्मका हो 
प्रयोग करते हैं । वस्तुतः दुर्वार-दुर्वासनासे प्रस्त मनुप्योके 
हृदयमें पुरुषोत्तमसे विमुखता ही निवास करती है । वे 
नाममें प्रवृत्त नहीं हो सकते | उनके लिये स्मार्त 
प्रायश्चित्त सफळ, सार्थक एवं सावकाश हैं । 
कीर्तनकी महिमा यथार्थ है 
अश्चमेघ-यज्ञानुष्ठान और यज्ञका ज्ञान--दोनोंका 
समान फळ कहा गया है । ऐसा भी है कि पर्णाइति'से 
ही कामना-पूर्ति होती दै । यदि इन बचनोंको ज्यों-का- 
त्यो यथार्थ मान ळ्या जाय तो कोई कर्मानुष्ठान क्यों 
करे ? ज्ञान और पूर्णाहृतिऐे ही सारा फल मिल गया | 
अतः इन्हें भर्थबांद मानना पड़ता है; परंतु यह 
दृष्टान्त देकर नाम-कीतनकी महिमाको अर्थवाद नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान यज्ञका अङ्ग है। 
अश्वमेधको जानो, फिर अश्वमेध करो, पहले यज्ञ कर 


लो, तब पूर्णाहति करो; परंतु नामकीर्तन न स्मार्त | 


प्रायश्चिततका अङ्ग है और न नाम-कीतनके कारण | 


प्रायश्चित्त व्यर्थं ही होते हें । अतः नाम-की्तनक ` | 


महिमा यथार्थ है, अर्थवाद नहीं | ट 
निबन्धका प्रयोजन 

अच्छा, अब एक प्रश्नका उत्तर हम चाहते हैं \ 

आपका 


ब्लु: 
>... 
क 


OR 


कहना दै कि बिना श्रद्धाके केवळ नामकीतन- | | 
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बतलाइये कि इतना बड़ा नित्रन्ध लिखनेकी क्या 
आवश्यकता थी, इससे किस प्रयोजनकी सिद्धि हुई ! 
आप इसके द्वारा श्रद्धा ही तो सिद्ध कर रहे हैं | फिर 
तो आ गये मार्गपर, कीर्तनके लिये श्रद्धाकी आवश्यकता 


— 


पाप तो दूर हो जाता है; परंतु अश्रद्धाके कारण 
मानसिक दुःखकी निवृत्ति नहीं होती, अतः अश्रद्ाकी 
निवृत्तिरूप मानसिक शान्तिके लिये इस निबन्धवी 
रचना की गयी है । ( समाप्त ) 


मनोबोध 


( समथ स्वामी रामदासजी महाराज ) 


( समथ गुरु रामदास स्वामीने मराठीमाषामे २०५ इहोकोंकी रचना की है 
नामसे विख्यात इं \ इन पर्दोमे उन्होंने अपने मनको आध्यात्मिक उपदेश दिया है, 
को संस्कारित करनेमे समर्थ हैं । एक बार कल्याणमें इसके प्राय: १.० ०के 


गणाधीश जो देश सर्वा गुणां चा 
सुब्वारंभ आरंभ तो निर्गुणा चा 
नमूं शारदा मूक चत्वार वाचा 
नमू पथ आनंत या राघवाचा ॥ १ ॥ 
“जो सब गणोंका खामी है और सब गुणोंका भी 
भण्डार है, जो निर्गुण ब्रह्का भी मूल आरम्भ स्थान है, 
उस गणेशको और जो चारों वाणियों-परा, पर्‍्यन्ती, 
मध्यमा, वैखरीकी मूल है, उस श्रीशारदाजीको हम 
नमस्कार करते हैं; जिससे ( हमारे लिये ) भगवान्‌ 
श्रीरामजीका ( भक्तिमार्ग ) पथ सुगम हो | 
मना सज्जना भक्ति पंथे चि जा वें 
तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावें 
जनीं निन्य तें सवं सोहूनि द्यावे 
जनीं बन्ध तें सवै भावें करावें॥ २॥ 
“हे सञ्जन-मन | सदा भक्तिमार्गसे ही जाओ, जिससे 


हे । ये पद मराठी सत-साहित्यमें “मनाचे इहलोक) के 
आध्यात्मिक इष्टिसे ये दक्कोक साहित्यकी मनोमुमि- 
रुगमग प्च पहले भी निकर चुके हें । [ सम्पादक ] 
“प्रातःकाल मनमें श्रीरामजीका स्मरण करो । बादमे 
वाणीसे राम कहो | यह महान्‌ सदाचार कभी न 
छोड़ना । समाजमें सदाचारी मानवको धन्यता मिलती 
है । ( वह महान्‌-से-महान्‌ यशका भागी बनता है । ) 
मना वासना दुष्ट कामा नये रे 
मना सवंथा पाप बुद्धि नको रे 
सना धर्मता नीति सोहुँ नको हो 
मना अंतरी सार वीचार राहो ॥ ४॥ 
है मन | इस दुष्ट वासनाका त्याग करो ( यह 
किसी कामकी नहीं ), मनमें पापबुद्धि कभी मत रखो । 
अर्थात्‌ दुरबुद्रिका सर्वया नाश करो । धर्मका पाळन 
करते समय नीतिको कमी न छोड़ो । नीतिपूर्वक सारासार 
विवेकको सदेव धारण करो |? 


सना पाप संकल्प सोडूनि द्यावा 


मना सत्य संकल्प जींचीं 
भगवान्‌ श्रीहरिको तुम सहज ही प्राप्त कर लोगे । जा ब ऱ्ह की म 
(० 
समाजमें जो कर्म निन्दनीय समझे गये हैं, उनका विकार घडे हो जनीं सर्व टी ची॥ ५ ॥ 
त्याग करना चाहिये तथा जो कर्म प्रशंसित हुए हों. है मन | तुम्हें पाप-संकल्प त्याग देना चाहिये । 
` उन्हें आदरपूर्वक करना चाहिये |? तथा सस्संकल्पको धारण करना चाहिये | तुम विषयोंकी 
हर राम नीतः जाव 0000 त्याग करो | ( विषय-चिन्तन न करो । ) 
हि 5१ क वाग खते तिला सतत, 
सदाचार हा भोर सांडू नये तो होती है ॥ (कता बुप्पको ) समाजमें निन्दा 
जनों तो चितो मानवी धन्य होतो॥ ३॥ i) 
ह — जि अनुवादिका-...कु० रोहिणी गोखळे 
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संख्या ४ ] 


पराञ्चि खानि. 


प्राचि खानि 


( महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ) 


इस जगतूके निर्मीताने हमारी इन्द्रियोंका निर्माण 
कुछ इस प्रकार किया है, जिससे वे बहिर्मुख हो गयी 
हैं | वे आध्मासे विपरीत दिशाकी ओर चल्ती हैं । 
आत्माकी स्थिति भीतर है और इन्द्रियाँ बाहर हैं; 
इसलिये मनुष्य अपने बारकी ओर ही देखता है । 
भीतर क्या-क्या तत्त्व छिपे पड़े हैं, इसे जाननेके लिये 
उसकी दृष्टि भीतर जाने ही नहीं पाती । आत्मा क्या 
वस्तु है---यह कोई नहीं देख पाता । अपनी आँखोंको 
भीतरकी ओर परावर्तित करनेवाला धीर पुरुष ही 
आत्मतत्त्व आदि भीतरके तत्त्वोका दर्शन करनेमें समर्थ 
होता है | वह सदा भीतरका ही विचार करता है | 
वह अमृतका अभिलाषी मरणधर्मा संसारसे अपनेको 
बिरत करना चाहता है | चमंचक्षु तो देखेग। - बाहरकी 
ओर ह्वी, किंतु उसके विचारकी श्वक्कछा इस तरह चळ 
पड़ेगी कि आँखकी यह बृत्ति बनी कैसे ! आँख वरतु- 
को देखती है, मन उस वस्तुके साथ सम्बन्ध जोड़ता 
है, बुद्विके हिस्सेमें आता है यह निश्‍चय करना कि 
यह लेने योग्य है या न लेने योग्य | इन वृत्तियांका 
उदूभव, विकास और विलय, उक्त विचास्प्रक्रियासे धीर 
पुरुषसे छिपा नहीं रह सकता । भन्ततः वह अपने 
खरूपको इस प्रकार समझ्लेगा कि मैं तो केवळ दर्शक 
हूँ, ये सभी क्रीड़ाएं तो केवल प्रकृतिकी ही चळ रही 
हैं । आत्म-चैतन्यसे प्रक्ृतिकी इस पृथक पहचानके 
बाद ही पुरुषके सामनेसे प्रकृति अपनी क्रीड़ाओंका 
जाळ हटा: लेती है । सांख्यकारिकाकी एक पुन्दर 
कारिका स्मरणीय है--- 


उनके शरीरका किसी भी भागपर किसीकी नजर न पड़ 
जाय | यदि किसीने उनके किसी अङ्गको कभी देख 
लिया तो उसके सामने वह फिर कभी आती ही नहीं 
थीं कि उसने हमें देख लिया, हम अब उसके सामने 
होकर कैसे जायँ ! वही बात प्रकृतिके लिये भी यहाँ 
कही गयी है कि पुरुष अपनेसे अलग प्रकृतिको यदि 
एक बार भी देख ले तो छुकुमारताक़े अतिशयके कारण 
फिर वह पुरुषके सामने जाती ही नहीं है । 


संसारमै दो प्रकारके तत्त्व देखे जाते हैँ- अमृत 
और मृत । जो सर्वदा स्थिर रहनेवाला है, वह अमृत 
है, जो अस्थिर विनाशशील है, वह मृत है । इसी मृत, 
अस्थिर, विनाशशील तत्पर अपनी विचारःदष्टिको 
केन्द्रित कर बौद्ध विचारकोने "क्षणिकम्‌ क्षणिकम्‌? 
की घोषणा कर डाळी; परंतु बैदिक अनुशीळन- 
कत्ताओने स्थिर अविनाशी तत्तको पकडा । सभी 
मरणशील पदायोमिं अमृत-तत््त अनुस्यूत है । वही 
आत्मा शब्दसे कहा जाता है । सत्‌-चित्‌-आनन्द्‌- 
रूपसे वह सर्वत्र व्याप्त है । सतूका अनुवाद होगा 
'है।--*अस्तित्व' | वह कभी नहीं बदलता | जल 
है, “कमल है) है? कहाँ नहीं है । "नहीं है? में भी 
है? लगा रहता है । परिवतनशीळमें अपरिवर्तित तत्त्व 
उपस्थित है । ऐसे ही तत्का अन्वेषक खयंको अमृत- 
की ओर ले चलता है । "अस्तस्य पुत्राः/की घोषणाका 
भी यही रहस्य है । 


५९७ 


प्ले] 


श्रीमद्भागतका जडमरतका दृष्टान्त स्मरणीय है 
कि एक त्रहर्षिके घरमें जन्म ग्रहण करनेवाले जडभरत ॥ 
पूर्वजन्मके ज्ञानसे नित्यतृप्त और कामनारदित होकर २ 
इतरततः विचरण किया करते थे। किसी समय . 


प्रतेः सुकुमारतर न किचिद्स्तीति मे मतिभेषति | 

यदू दवष्टास्मीति पुनने दर्शनसुपति पुरुषस्य ॥ 
प्राचीन भारतकी सुकुमार नारियाँ अपने अङ्गको 
सवथा ढॅककर ही निकळती थीं, प्रयत्न करती थीं कि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


5 


५९८ 


4 ह 


राजाकी पाळकी उठानेके लिये जोत दिये गये । 
पाळकी उठानेका अभ्यास था नहीं, वह डगमगाने 
ळगी । राजाने डॉट बतलायी- देखनेमै दृष्ट पुष्ट 
लगता है, परंतु ठीकसे पाळकी नहीं ढोता ॥ 
उत्तरमें जड भरत बोले--“राजन्‌ | तुम्हारी पालकी 
में कहाँ ढो रहा हूँ, पालकी क्घेपर है, में कंधा तो 
हैँ नहीं, कंधा पैरपर है, मैं पैर भी नहीं हूँ, पेर 
पृथ्वीपर है, में पृथ्वी भी नहीं हूँ । ये सारे चरित्र 
तो प्रकृतिके हैं, में तो खतन्त्र हूँ, देख रहा हुँ इन 
ढीलाओंको ।' राजाने पालकीसे उतरकर प्रणाम किया, 
उपदेश प्राप्त किया । 


प्रकृतिका ही सब कुछ कारबार है, आत्मा निलिप है, 
यह जान लेनेपर द्रष्टा प्रकृतिके क्रिया-कलापोसे उदासीन 
हो जाता है । उपनिषद्‌ कहती दै-- 
(आचुत्तचश्वुरम्चतत्वमिच्छन्‌' 
आँखाको भीतरकी ओर आवृत्त करो तो माळूम 
होने लगेगा कि मन, शरीर, इन्द्रियाँ ही सब काम करती 
हैं, मैं तो इनकी लीलाओंका दशकमात्र हूँ, इतना 
अभ्यास होते ही, राग-द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह एक झटकेमें 
अलग हो जाते हैं । बस, यही अमरताका द्वार है। 
जो अपनेको विद्वान्‌ और पण्डित समझते हुए भी 
बाहरी पदार्थोके लिये व्याकुल रहते हैं, उपनिषदूने 
उन्हे बालककी संज्ञा दी है 
(पराचः कामाननुयन्ति बाला? 
बाहरकी कामनाए तो मृत्युके पाश हैं । इनमें अपने 


तर नित्य-स्थित आनन्दकी खोज करना कस्तरी- 


` मृगकी उपमाको चरितार्थ करता है । वह बेचारा अज्ञानवश 


___ शन्धकी तृष्णामे, जो उसीके शरीरमै है, चारों ओर भटकता 
` फिरता है । अन्तःकरणकी दृत्तिके जरा स्थिर होते ही 


टी लिक ३: ॥। —— 
८ क 
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कल्यांण 


उसपर आत्माका प्रतिबिम्ब पड़ता है, तभी उस 
आनन्दका अनुभव होने लगता है, जिसके लिये मनुष्य 
व्याकुळ है | उसको बहिमुख ब्यक्ति बाहरसे आया हुआ ही 
मानता है । बाहरके नश्वर परिवते नशीळ पदार्थमिं अविनश्वर 
आत्म-तत्तको पहचानना ही बुद्विकी सार्थकता है । 


वर्तमान विज्ञान आत्माके अभावकी घोषणा करता 
हुआ कहता है कि यदि ऐसा कोई तत्त्व होता तो वह 
यन्त्रोंकी पकड़में जरूर आता । विज्ञानकी यान्त्रिक 
्रक्रियासे उपलब्ध सभी तत्तवोंका विश्लेषण कर लिया गया 
है । हमारे मस्तिष्कके तन्तु जब पदाथेकि सम्पकसे 
प्रज्चलित होते हैं तभी हमें ज्ञान होता जाता है। 
इसमें अद्य आस्माकी क्या आवश्यकता । यह कोई 
संदेह नया वैज्ञानिकोंके द्वारा नहीं उठाया जा रहा है । 
इसका उत्तर. यह है कि एक मस्तिष्क तन्तुके 
प्रञ्चलनसे आप एक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, परंतु दो 
बस्तुओंकी अच्छाई-बुराई आदिका परस्पर अन्तर कसे 
जाना जायगा । एक-एक तन्तुके प्रज्वलनसे तो एक ही 
बस्तु ज्ञात हो सकेगी | परंतु उन सबको जाननेके 
बाद अच्छा-बुरा, कोमल-कठोर, घुगन्ध-दुर्गन्ध आदि 
मेदोंका ज्ञान कहाँसे आयेगा १ 
इसका समाधान बिना चेतन-तत्त्वकी जड़ नियामताको 
खीकार किये हो ही नहीं सकता । जाग्रतू-अवस्थामे 
ख'्नावसथाके मिथ्या होनेका बोध होता है । भगवत्कृपासे 
यदि जाग्रतू-अवस्थामे एक और जाग्रतू-अबस्था मिल 
जाय तो यह भी मिथ्या ही सिद्ध हो सकती है । उसीका 
STE वि. के या शोक कहा जाता 
शोकका सर्वया अभाव है त व 
ब है | उस आनन्दसमुद्रमें लीत 
मी आनन्दरूप ही हो जाता है । 


~ 


संख्या ४ ] भगवानके दिव्य 


कर्म आलत्यसे अच्छा है । परंतु कर्मका आधार 
यदि केवळ कर्म है तो बह बन्धनका कारण है | केवळ 
यथार्थ कर्म मुक्तिका देनेवाला है । कर्मका आधार 
भगवानको होना चाहिये । कर्मका आधार भगवान्‌ तभी 
हो सकते हैं जब सब समय भगवानका स्मरण होता रद्दे-- 
“योगस्थः कुरू कर्माणि? तथा फलमें भी भगवान्‌ हों-- 
“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसाः । 
इसके अतिरिक्त मनुष्यको वे ही कर्म करने चाहिये जो 
भगवान्‌के' स्मरणमें सहायक हों; चाहे वे ळोकिक 
इष्टिसे कितने ही नीच अथवा राजसिक ही क्यों न 
हों | इसके विपरीत जो कर्म सात्विक होनेपर भी 
हमारी केवळ कर्ममें आसक्ति बढ़ाता है, वह त्याज्य है । 
सत्य, अहिंसा आदिके ब्रत भी यदि भगवानूसे शून्य हैं तो 
उनसे काम नहीं बनेगा । “सर्वधमान्‌ परित्यज्य” इन्हीं 
धर्मोके सम्बन्धमें लागू होता है । भगवानसे झून्य उँचे- 
से-ऊंचा काम भी नीचा है । इसी प्रकार भगबत्सेबाके 
रूपमै यदि झाडू लगानेका काम भी किया जाय तो वह 
बहुत ऊँचा है । यदि निरन्तर भजन होता रहदै तो फिर 
यदि कर्म छूट भी जाय तो कोई दानि नहीं | उस समय 
समझना चाहिये कि कमे आज सफळ हो गये । उनका 
काम पूरा हो गया; क्योंकि कर्मोका फळ भगवानका 
भजन ही है । मनुष्य प्रपञ्नमें इतना फसा हुआ रहता 
है कि वह यह समझता है कि मेरे बिना अमुक कार्य 
होगा ही नहीं, घरवालोंका पाढन-पोषण कौन करेगा ! 
किंतु जबतक शरीर खस्थ है तबतक भजन कर लेना 
चाहिये, फिर मृत्यु आ जानेपर वात हाथकी न रहेगी । 
शरीर रुग्ण हो जानेपर भी हम कुछ नहीं कर सकते । 
फिर पछतानेसे कुछ काम नहीं चलेगा । हमें प्रतिप 


अपने उद्देश्यों सँमालते रहना चाहिये और देखते रहना 


भगवाचके दिव्य श्रीविग्रहके दर्शन-& 


(नित्य लीछालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानभसादजी पोद्दार) 


चाहिये कि हम ठीक रास्ते--भगवानूके रास्तेपर हैं 
या नहीं | 

दूसरी बात यह है कि किसीको छोटा न समझें, 
किसीका अपमान न करें, किसीका जी न दुखायें, 
किसीको कुछ सताव नहीं, किसीका अहित न करें । 
कोई प्राणी धृणाका पात्र नहीं है, चाहे वह पापी 
हो, शत्रु हो, चाहे हमें दुख देनेवाला हो | अपने रामको, 
अपने कृष्णको सर्वत्र देखना चाहिये । उन्हें सारे 
जगतूमें आत्मारूपसे सर्वत्र देखना चाहिये | वर्गाश्रमके 
अनुसार कर्म करना अच्छा है, परंतु अपनेसे छोटे अपने 
नौकरको भी छोटा मानना और उससे घृणा करना 
बड़ा पाप है । 


श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रके वर्ण, प्रकाश ओर घुगन्धके 
सम्बन्धमे कुछ बातें हो चुकी हैं । देखें, भगवानके 
अङ्गका ऐसा सौन्दर्य है कि उसका वर्णन हो ही नहीं 
सकता; क्योंकि जगतका सारा सौन्दर्य उसके सौन्दर्यका एक 
कणमात्र है । उनके अङ्गका सौन्दर्य ऐसा आकर्षक है कि 
देवता, ऋषि, मुनिळोगोके मनको भी मोहित कर लेता 


है | सनकादिकोंने भगवानके चरणोंमें की हुई तुळ्सीकी | * 


महिमाका वर्णन करते हुए कहा कि हम भी इसीके 
सदृश हो जायें; क्योंकि ये चरणोंकी गन्ध लेनेसे 
नहीं होतीं । 


भगवानूके आभूषण भी भगवानूके अङ्ग ही ळू 


हैं, क्योंकि ये सब चेतन हैं, सत्‌ हैं और पुगंधपूर्ण 
हैं | पहले मुरळीकी बात ही कर ळे । मुरळी बड़ी 
आकर्षक है । उसका खर जिसके कानोंमें पड़ जाता है 
बही मोहित हो जाता है । कहते हैं कि जिस समय 
दृन्दावनमें शरदूपूर्णिमाकी रात्रिमै भगवान्‌की मुरळी 
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कल्याण 


[ भाग ६० 


बजी उस समथ सब लोकोमें जाकर उस ध्वनिने सबको 
मुग्ध कर दिया । ब्रह्मा, शिव आदिक मुग्ध हो गये और 
सबकी तो बात ही क्या है, केबल गोपिकाए ही नहीं 
खिची, किंतु सब-के-सब खिंच गये । गोपिकाओंको 
सशरीर उस स्थानपर पहुँचनेका अधिकार था, अन्य 
सबको देखनेमात्रका ही । चन्द्रमा, नक्षत्रादि सबकी 
क्रिया ६-६ महीनेतक बन्द हो गयी । किसीको पता 
भी नहीं लगा कि कितना समय बीत गया । इन सबका 
कारण थी मुरलीकी ध्वनि । जितने सखे तरु-पल्लव 
थे उनमेंसे रस झरने लगा । जितने वहाँ प्राणी थे, अचल 
हो गये । जिस बछडेने गायके स्तनको मुँहमें ले रखा 
था, उसका दुग्ध-पान करना बन्द होकर ज्यो-का-त्यों 
स्तब्ध हो गया । जिस मयूरने आँख खोल रखी थी 
उसकी पलक नहीं पड़ी । इस प्रकार उस ध्वनिका असर 
हुआ । प्रकृतिका कर्म भी बन्द हो गया । सम्पूण गोळोक 
वहाँ उतर आया । मुरळीने जिन-जिनको आहान किया 
उन सबकी क्रिया बन्द द्योकर जैसे थीं उसी अवस्थामें 
दौड़ पड़ीं, किसीको कुछ भी संकेत नहीं कर सकी । 
किसीके हाथमें ग्रास था तो कोई नेत्रोमें अंजन दे 
रही थी, कोई वर या आभूषण पहन रहीं थी, उसे वैसे 
ही बीचमें छोड़कर दौड चली । यह कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है; क्योंकि जब श्रीभगवानका आह्वान होता है 
तब कोई रुक नहीं सकता । उस मुरळीकी ध्वनिने 
प्रेमका प्रवाह बहा दिया- “तद्नङ्वधेनम्‌" । कितु यह 
काम अन्य है---यह भी भगवानके मिळनेकी आकांक्षाका 
काम है । जैसे श्रीभमगवान्‌की सब वस्तुएं नित्य हैं उसी 
प्रकार मुरळी आदि भगवानूकी सब वस्तुएँ नित्य 
हैं । वह सुरळी जिस बाँसकी थी वह बॉस 


 बननेकी आकांक्षा गोपियोंने की । दूसरे तो 


भगवानूसे मिलना चाहते हैं, किंतु सुरळीको 
भगवान्‌ ही छोड़ नहीं सकते । मुरलीके समान 
आत्मसमर्पण किंसीका नहीं है । यह आध्यात्मिक 
विवेचन है । उसने अपने सब अङ्गको पोळा बना दिया 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


OO 
या। जैसा खर भगवान्‌ उसमें भरते वैसे ही बह बजती । 
उसने अपना सम्पूर्ण अहंकार त्याग दिया था । उसे 
किसी प्रकारकी चाह नहीं थी । मुरलीके अंदर अपना 
कुछ रहा ही नहीं | जो अपने सम्पूर्ण आचरणोंको 
भगत्रान्‌के अर्पण कर देता है, सम्पूर्ण हृदय भगवानके 
लिये खाली कर देता है, उसीके हृदयमें भगवान्‌ अपना 
आसन जमा लेते हैं | यह काम-बीज है जो यह 'क्लीं 
शब्द है; वह मुरलीका रूपान्तर है । जो सारा-का-सारा 
भगवानके लिये चाहता है वह भगवानका प्रेम है। 
भगवानूके खरकी महिमा नहीं कही जा सकती | 
कोयलके बच्चे आदिकोंके सारे-के-सारे स्वर उसके कणमात्र 
हैं । भगवानका खर अति सुरीला है, किंतु उस 
सुरळीका खर अति ही विलक्षण है । उसमें केवल माधुर्य 
रस है, अन्य खरोंमें सब प्रकारके रस हैं जैसे 
'कालोऽस्सि लोकक्षयकृत्मरबृद्धः यह खर सुनकर 
अजुन कॉप गया। जो इस मुरळीका खर सुननेके अधिकारी 
हैं उन्डीकि कानोंमें बह खर सुनायी देता है । सुरळी 
दृन्दाबनमे ही बजती है । जहाँ माधुर्य रस रहता है वहीं 
सुरळी बजती है । पाञ्चजन्य कुरुक्षेत्रमे बजता है, पर 
मुरळी वहाँ नहीं बजती | एक कवि कहता है--एक 
दिनके १०-११ बजेका समय था | भगवान्‌ व्रजसे 
छौटकर घरकी तरफ आये | हमेशा तो सन्ध्या-समय 
आते थे-आज भोजन करनेके समय आ गये | यह 
सा शब्द पुनकर एक गोपी कहती है-- 
इसकी आवाज छुनकर नो छ अ 
चूने लगा, जिससे आग क LE 


ब्रजमें एक ही 
एक नयी गोपी 
मिना आयी-_ 


कथयन्तश्च मां नित्यं बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
तेषां सततयुक्ताना तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 


६०९ 


DIS प्पट 
III IIIA 


सद्या ४] “प्रभु मनमें मुछुकाई! 


-ये सब बातें गोपिकाओंमें चरितार्थ हुई थीं । 

ध्या दोहने$वददनने मथनोपलेप''''''कृष्णात्परं 
किमपि तत्त्वसहं न जाने |? 

उस नयी आयी हुई गोपीसे सास, ननद, अड़ोस- 
पड़ोसकी सब ख्रियाँ पूछती हैं कि तूने श्यामसुन्:रको 
देखा या नहीं । उसने कह्दा- क्या उसमें अनोखी बात 
है । मैंने गॉवके वहुत-से बालक देखे हैं | जब श्यामसुन्दर 
सन्ध्या-समय छोटे उस समय वह नवीन गोपी दीपक 
जळा रही थी । उसके कानमें मुरलीकी मीठी आवाज 
आयी, जिसे सुनकर वह बेसुध हो गयी | दीपककी 
जगह उसकी अंगुली जलने लगी, जिसकी भी उसे 
छुधि ही नहीं | यह स्वर श्रबण-मङ्गछ' है । उससे 
तृप्ति नहीं है | अजुनने भी गीतामें ऐसा ही कहा था | 
सुरळीका स्वर बड़ा मधुर होता है | जितना निर्मळ 
स्वर सुरळीके द्वारा होता है उतना अन्यका नहीं | 
यह तो मुरलीके खरकी महिमा है | आज खयं उस 
मुरलीकी क्या महिमा है कि उसके एक क्षणके 
वियोगको भगवान्‌ सह नहीं सकते । जिसको भगवानके 
हाथका स्पश प्राप्त है उसकी भी कोई महिमा कही 
नहीं जा सकती | तब जो मुरली श्रीभगवानूके अधर 
ओष्ठोंका रसाखाद-पान करती थी, उसकी महिमा कौन 
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वर्णन कर सकता है | यह भगवानके संयोगकी महिमा 
है | गोपियाँ भी सुरली बननेक्रे लिये तरसती रहीं, 
किंतु बन न सकी । 

युरलीमेंसे प्रेम ओर ज्ञान दो प्रकारके स्वर निकलते 
हैं | जो प्रेमके अधिकारी नहीं हैं उन्हें ज्ञानका खर दबा 
लेता है । एक समयकी बात है-ऋषिछोग वनमें यज्ञ 
कर रहे थे, भगत्रानूने मुरळी बजायी, किंतु ऋषिळोग 
उसे न पुन सके | उनकी पल्नियोंको बह स्वर सुनायी 
पड़ा; क्योंकि वे प्रेमकी अधिकारिणी थीं। जब यै 
ज्लियाँ भगबानूसे मिलकर भायीं तव वे ऋषिलोग डः 
देखकर अपनेको धिक्कार देने लगे | 

“धिक्कुलं धिककायाशीलम्‌--? 

भगवान्‌ जैसी ध्वनि निकालना चाहते हैं वेसी ही 
निकलती है, जिसे घुनाना चाहते हैं उसे घुनायी देती 
है | सामवेद भगवानका ज्ञान-गान है, जिसकी रचना 
हुई । किंतु भगतानूके प्रेम-गानकी रचना नहीं हो 
सकती । मुरलीका बड़ा साहित्य है | संस्कृत और 
हिन्दीके कवियोंने मुरळीयर बहुत लिखा है । 

मरने सुरळी ! कौन तप तू कियो?, “मुरली तौउ 


गोपाळहि भावति ।? आदि अनेक पद रचे हैं । 
समाहत 


—— Sa 


प्रभु मनमें पुसुकाई' 


| या सिखुके गुन-नाम-बड़ाई । 
को कहि सके, सुनहु नरपति, श्रीपति समान प्रभुताई ॥ १॥ ४ 
जद्यपि बुधि, बय, रूप, सोल, गुन समे चारु चार्थो भाई । 
लोक-लोचन-चकोर-सस्ति 
खुर; नर; छुनि करि अभय दूनुज हति, हरहि, धरनि गरुअ 
कीरति बिमल विख-अधमोचनि रहिहि सकल जग छाई ॥ ३॥ 
याके चरन-सरोज कपट तजि जे भजिहै मन लाई। 

ते कुछ झुगळ सहित तरिहें भव, यद न कळू अधिकाई ॥ ४ ॥ 
खुनि शुरबचन पुलक मन दंपति, हरष न हृदय समाई । 

लुळसिदाख अवलोकि मातु सुख प्रभु मनमै सुखुकाई ॥ ५ ॥ 
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राम भगत-सुखदाई ॥ २॥ 
ई । 
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भजनको आवश्यकता 
( एक संतका प्रसाद ) 


प०-भजन करनेसे क्या लाभ है ! 
उ०-भजनसे प्रेमखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है । 
भ०-भजन न करनेसे क्या हानि है ! 


उ०-भजन न वरनेसे विषयोंकी प्राप्ति होगी । 
विषय अनित्य हैं, अतः उनके नाश होनेपर उसके कारण 
दुःख होगा | 

इम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखिया हैं--ऐसी 
भावनाओंको दूर करनेके छिये भी भजन करना 
आवश्यक है । 

#०-महाराजजी ! संसारमै बहुत पाप होने ळगा 
है । उद्वार कैसे होगा १ 

उ०-भेया | जो तुम्हारे काला करेंगे बही होगा । 
तुम क्यों फिक्र करते हो ? जिसने इस संसारको बनाया 
दै वह सयं इसकी चिन्ता कर छेगा । तुम्हें तो अपने 
ळाळाका भजन करते रहना चाहिये । 

7०-भजन करनेमें सश्चितकमे बाधा देते हैं 
या नहीं £ 

उ०-भजन करनेके ळिये इढ़ताकी आवश्यकता 
है | दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हँ । 
डनमें भी कुसंगके समान और कोई बाधा नहीं देता | 
सञ्चितकर्म इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता । यह तो 
भजन न करनेवालेको ही वाधा दे सकता है । सत्संग, 
सच्छाल्रविचार और भजनसे सश्चितकर्म दब जाते हैं | 
भक्तोके जीवन-चरित्र पढ़नेसे भजनमें जितनी रुचि 
बढ़ेगी उतनी भगवानके चरित्रोंसे भी नहीं होगी | 
भक्तोने भगवानकों प्रकट किया है, इसडिये भक्त 
भगवान्‌से भी बढ़कर हैं । भक्तोके गुणोंका गान 
भगवदूगुणगानसे भी बढ़कर है । खल्प पुण्यवालोंको 

अ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
So गाडा ° आळ. 


भगवानूके प्रसाद, नाम-युणगान, भक्तचरित्र और 
भगवद्दिग्रहमें प्रीति नहीं होती । जिसका भक्तोंगें प्रेम 
हो गया बह तो भगवानके प्रेमका अधिकारी 
हो ही गया | 

प्र ०-क्या भक्तको फिर मनुष्यजन्म मिलेगा ! 

उ०-बह मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्यनतर 
मिलेगा । 

एक व्यक्ति श्रीराधावल्ळभजीका उपासक था । 
कभी संनिपात हो गया । उसमें भी वह श्रीराधा-कृणा- 
सम्बन्धी पद ही गाता रहा । दूसरा एक ठेकेदार था । 
उसे भी सन्निपात हुआ | उसमें वह “अरे | कंकर 
कूठे । मजदूरोको बुळाओ? यही कहता रद्दा । उपे 
सगवन्नाम लेनेको कहा गया, परंतु बह ले न सका | 
इसीसे कहा है “सदा तद्भावभावितः |? 


7०-मनुष्य-जीवनका प्रधान लक्ष्य क्या होना 
चाहिये १ 

उ०-भननशीळको मनुष्य कहते है । उसके दो | 
लक्ष्य होने चाहिये-- एक इरवरप्रेम और दूसरा 
शात्रोक्त व्यवहार । 


४०-स॒त्संग करते रहनेपर भी वैराग्य क्यों 
नहीं होता १ 

उ०-बेराग्य होनेका कारण हे---भगवानूर्मे 
आसक्ति होना ओर वह होती है भगवानूके भजनसे | 
सत्संग भी एक प्रकारका भजन ही है | इसके छह | 
अम्याससे भगवानूमें आसक्ति होनेपर वेराग्य होगा । 


ह्यो ४ ] मंजनकी नावश्यकता ६०३ 
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प्र०-क्या भजनमें वेदान्त बाधक है ! 

उ०-भगबान्‌को पानेके अनेक माग हैं । उनमें 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णको पानेका मार्ग तो है भजन और 
ज्ञान-प्राप्तिका साधन है वेदान्त | इनमेंसे किसी एक 
ही मागको अनन्यभावसे पकड़ना चाहिये । तमी 
सफलता होगी | 

प्र०-भजन बनता नहीं | 

उ०-इसलिये नहीं बनता कि उसमें आसक्ति 
नहीं है | 

प्र०-भजनर्मे आसक्ति कैसे हो ! 

उ०-ळगातार भजन करनेसे ही भजनमें आसक्ति 
होगी । जो भजन न करके यों ही प्रेम पाना चाहते हैं 
वे तो मूख हैं । 

प्र०-क्या करें, सांसारिक भोगोंकी आसक्ति बनी 
हुई है, इससे भजनमें मन नहीं ळगता । यह विश्रयोंकी 
आसक्ति कैसे हटे ? 

उ०-लोहा लोहेसे कटता है | अतः आसक्तिसे 
ही आसक्ति दूर होगी । जिसकी संसारमै बहुत आसक्ति 
है उसको अपनी वह आसक्ति भगवानूमें लगा देनी 
चाहिये । फिर अ्यों-ज्यों भगवानमें आसक्तिकी बढ़ती 
होगी स्यो-त्यों ही संसारकी आसक्ति घटती जायगी । 
तब तो आपसे आप ही भजन होने ळगेगा | और वह 
भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे 
पापियोंको पवित्र कर देगा | 

प्र०-महाराजजी ! उपासनामें रुचि कैसे हो ! 

उ०-उपासना करनेसे ही उपासनामें रुचि हो 
सकती है | जिसका जो इष्ट हो, उसे निरन्तर उसीका 
चिन्तन करते रहना चाहिये | हम जिसकी निरन्तर 
भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जायगी । 
उपासक तो एक नयी सृष्टि पैदा कर लेता है । इस 
प्राकृत संसारसे उसका कोई सम्बन्ध दी नदी रता । 


प्र०-भगबन्‌ | ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो ! 
उ०-वह तो भगवद्गजनसे ही प्राप्त हो सकती 
है । इससे अष्टसिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त 
हो सकती है । ऐसे महानुमावांको ही दिव्य बृन्दावनके 
दर्शन होते हैं । साधारण बुद्धिवाले उसे कैसे देख सकते 
हैं ? मक्तोकी तो सृष्टि ह्वी अळग होती है | 
प्र०-उनकी सृष्टि कसी होती है ! 
उ०-जिसमें निरन्तर रास द्वो रहा है | 
उ०-वह कैसे दीखे ? 
प्र०-जो इस ढुनियासे अंधे हैं; उन्हें ही वह रास 
दिखायी देता है । 
x xX x 
१ -शास्नमें कदा है---“यद्हरेघ विरजेत्‌ तदहरेव 
प्रबजेत्‌? अर्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन विरक्त 
होकर चळा जाय |? इसलिये यदि कोई भजन तथा 
्रह्मचर्यपाळनमें विरोध करे तो उसकी बात नहीं 
माननी चाहिये । 
२-ग्रारम्भमें यदि कोई इम्भसे भी भजन करता 
दो तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
साधुसंग निरन्तर, होनेसे धीरे-धीरे उसका दम्भ छूट 
जायगा और वास्तविक भजन होने ळगेगा । इसलिये 
भजन न करनेकी अपेक्षा दम्ससे भी भजन करनेवाळा 
अच्छा है । भजनकी नकल भी करना उत्तम है; क्योंकि 
वह भजन-नकळची सन्चै भजनमें भी ळग सकता है | 
भाय कुभाय अनख आळस हूँ. । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ । _ 
३-भगबदशनकी इतनी चिन्ता न करे, भगवर्चिन्तन- _ 
की अधिक चिन्ता करे । किसी भी प्रकार परसात्माकी | 
शरणमे जानेसे माया छूट सकती दै । जबतक हम और 
परमात्मा दोनों रहते हैं, ततक तल्लीनता नहीं छाती । 


५-दुनियाका चिन्तन करते हुए तुम ज्ञानी या. 
भक्त बनना चाहो तो यह त्रिकाळमें भी नहींहो 
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रूपसे जपा जाता 
है, जिससे दुनियाका चिन्तन न हो । गुरु नानकदेव 
कहते है-- 


सकता । भगवन्नाम इसीलिये अखण्ड 


अलिफ अल्लाहनु याद कर, गफछत मनो बिसार । 
स्रासा षछटे नास बिनु, धिग जीवन संसार ॥ 


५-ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेळकी चीजें हैं १ 
ज्ञानी और भक्तको दुनियाकी बातें करनेक्री फुर्सत कहाँ 
होती है । केवळ आवारा आदमी ही दूसरोंकी निन्दा या 
स्तुति किया करते हैं । 

६-निसको संसारमै दुःख माळम होता है, वही 
उससे छूटनेकी चेटा करता है; क्योंकि हम ऐसा नित्य- 
सुख चाहते हैं जिसमें दुःखका लेश भी न हो । 


७-चित्तमें निरन्तर भगवानका चिन्तन रहना 
चाहिये । वेराग्यकी स्थिति भी चिन्तनसे ही रह सकती 
है । यदि चित्त चिन्तनसे खाली होगा तो मोहमें फंसेगा, 
मोह न भी हुआ तो तमोगुण ही बढ़ जायगा । किंतु 
भगत्रच्चिन्तन रहेगा तो मोह, काम या तमोगुण किसीका 
प्रभाब नहीं पड़ेगा | अत:--- 
धर में बाहर पंथ में कहूँ रहे यह देइ। 
बुछली सीताराम सों, लाग्यो रहे समेह॥ 
८-आज-कल कोई ढीक तरसे भजन नहीं करता । 
जैसा भजन किया नाता है, उससे कोई सिद्धि नहीं हो 
सकती । यदि विधिवत्‌ भजन किया जाय तो फौरन लाभ 
होगा । देखो, एक बार क्रोध करनेसे एक मासका भजन 
नष्ट हो जाता है | यदि एक सालमें बारह बार क्रोध 
आ जाय, तो सोचो कि कितना भजन बाकी रहा | 


९-जिसको बिषयमे दुःख प्रतीत होता है, वही 


भजन कर सकता है । जिसे बिषयानन्दकी चाट लगी है 
उलसे भनन नहीं हो सकता । 


१ ०-यदि तुम भगवानको प्राप्त करना चाहते हो, 
तो भजन करो | 

१ १-निबलता बळवानूका सहारा लिये विना नहीं 
जाती, इसलिये सबसे बड़े बलवानका सहारा लेना 
चाहिये । सबसे बड़े बलवान्‌ तो भगवान्‌ ही हैं| 
अतः उन्हींका सहारा लेना उचित है । 

१२-हमारे पापोंका कुछ ठिकाना है ! न जाने 
चौरासी लाख योनियोंमें कितने पाप किये हैं । फिर तुम 
जो समझते हो कि चार दिन भगवन्नाम लेनेसे ही 
आनन्द आ जाय, यह केसे हो सकता है ? इतने पाप 
केसे नष्ट होंगे £ हाँ, भजन करते रहनेसे धीरे-धीरे सब 
नष्ट हो जायँग । 


१ ३-भगवानके स्मरण-चिन्तनमें इतना बळ है कि 
तह अमय-पदकी प्राप्ति करा देता है। भगवानका 
स्मरण करके दु-से-दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य थी अपना 
उद्वार कर सकता है | 

१५-केबळ श्रद्धा की और भजन न किया तो कुछ 
भी नहीं होगा । श्रद्धाके साथ-साथ भजन भी अवश्य 
करो । मान लो, तुम्हारी श्रद्धा तो दान करनेकी है, 
परंतु करते नहीं हो तो उससे क्या होगा ? इसलिये 
काम तभी चलेगा जब श्रद्धा भी हो और भजन भी | 


९५-मगबानूके भजनसे चार बातोंकी प्राति 
( १ ) भगवानके ऐश्वर्थका अनुभव | 

(२) तात्कालिक अर्थात्‌ दृष्ट दुःखका अभाव | 
( ३ ) रजोगुण-तमोगुणका अभाव और 


(४ ) आनन्दकी प्राप्ति 


[९ 
अभाव | अथात्‌ जन्म-मरणका 


ome 
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संख्या ४ ] 


साधकोंके प्रति-- 


त णणणटणणपएणीलणणणणणपण णणीएकॅशशिशिरशिणण0णणटॉशॉशिशश?0?000000000-टटाााक्‍ततततत्लननन नल लव 


५ 


साधकोँके प्रति-- 
[ एक निश्चयकी महिमा ] 


( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


भोग और ऐश्वयमें आसक्त रहनेवाले पुरुषोंका ऐसा 
निश्चय भी नहीं होता कि हमें परमात्माकी प्राप्ति 
करनी है, फिर उन्हें तत्त्वकी प्राप्ति होना तो बहुत 
दूरकी बात है-- 


> ७ 
भोगेश्वर्यप्रस क्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
~ > 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ 
( गीता २ | ४४) 


यत्न करते हुए भी वे इस परमात्मतत्तवको नहीं जान 
सकते-यतन्तो5प्यक्रतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥? 
(गीता १५ | ११ ) कवतक १ जबतक कि भोग 
और संग्रहमें आसक्ति है अर्थात्‌ जबतक सांसारिक 
पदार्थोसे सुख लेते रहें और रुपयोंका संग्रह बना 
रे--ये भावनाएँ भीतरमें बनी हैं, तबतक परमात्म- 
तत्त्वको स्पश नहीं कर सकते और परमात्मतत्त्वकी प्राप्त 
ही करना है---ऐसा उनका निश्चय भी नहीं हो सकता। 
कारण कि उनके हृदयमें परमात्माके प्यानपर धन और 
भोग आकर बैठ गये हैं | सुख भोगना है और सुख- 
भोगके लिये संग्रहकी आवश्यकता हैः--यह संग्रह और 
भोगकी रुचि बहुत घातक है | धनका उपयोग अपने 
और औरोंके निर्वाहके लिये खर्च करनेमें है और धनका 
संग्रह तो केवळ पतन करनेवाला है । संग्रह करनेकी 
जो रुचि है कि मेरे पास इतनी वस्तुएँ हो जाये, इतने 
रुपये हो जाय--यह बहुत ही बाधक है । 
रुपयों और पदार्थोके संग्रहकी रुचिकी तो बात ही 
क्या है । पढ़ाई करके ज्ञान अधिक संग्रह कर ळू, बहुत 
पढाई कर ढे, बहुत शास्र पढ़ छू, इस प्रकार पढ़ाईके 
संग्रहकी भावना जबतक रहेगी, तबतक मनुष्य परमात्म- 
तत्को जान नहीं सकता और उसकी प्राप्तिके विषयमै 
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निश्चय भी नहीँ कर सकता । जो अपना कल्याण 
चाहता है, उसकी बुद्धि एक ही होती है, उसका एक 
ही निश्चय होता है कि “हमें तो परमात्मतत्तको ही 
प्राप्त करना है और यही हमारे जीवनका ध्येय है ।” 


जिनका ऐसा एक निश्चय नहीं है, जो संसारके 
भोग और संम्रहमें आसक्त हैं, उनकी बहुत बुद्धियाँ 
होती हैं और बे बुद्वियाँ भी अनन्त शाखाओंवाळी 
होती हैं अर्थात्‌ उनकी बुद्धियाँ भी अनन्त होती 
हैं और एक-एक बुद्वधिकी शाखा भी अनन्त होती 
है | जैसे- पुत्र मिळे, यह एक बुद्धि हुई और 
पुत्र-प्राप्तकि लिये किस औषधका सेवन कर । किस 
मन्त्रका अथवा किस जप आदिका अनुष्ठान करे 
अथवा किस संतका आशीर्वाद ळे अथवा और कहदाँकी | 
यात्रा करें, जिससे पुत्रकी प्राप्ति हो-। तात्पर्य यह है 
कि पुत्रकी प्राप्ति, यह तो एक बुद्धि हुई और उसकी 
प्राप्तित अनेक उपाय उस घुद्विकी अनन्त शाखाएं 
हुई । इसी तरह धनकी प्राप्ति एक बुद्धि हई और 
उसकी प्राप्तिके लिये व्यापार करना, नोकरी करना, | 
चोरी करना, डाका डालना, ठगाई करना, धोखा देना | 
आदि उस बुद्धिकी अनन्त शाखाएँ हुई । ऐसे पुरुपोंका | 
परमात्माकी प्राप्तिका निश्चय नहीं हो सकता । 


गीताजीमें मगवानने परमात्माकी प्रापि-विषयक एक | 
निश्चयकी बड़ी भारी महिमा गायी है । इतनी विलक्षण 
महिमा बतायी है कि जिसकी महिमा कही नहीँ जां | 
सकती । “अपि चेत्खुदुराचार”- साङ्गोपाङ्ग दुराचारी, | 
जिसके दुराचरणमें कोई कमी नहीं है। जो झूठ, 
कपट, बेईमानी, अमक्ष्य-मक्षण, वेश्यागमन, जूझ 


ns ns 
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खेलना, चोरी, व्यभिचार आदि जितने दुराचार 
सम्भव हैं, सब करनेवाळा है । ऐसा पुरुष भी यदि 
परमात्माकी ओर ही चलनेका निश्चय कर ले तो 
भगवान्‌ कहते हैं कि उसको साधु ही मानना 
चाहिये--“साधुरेब स मन्तव्यः | 
« ऐसे दुराचारीको साधु क्यों मानना चाहिये १ भगवान्‌ 
भाझा देते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिये; 
क्योंकि 'सम्यग्ध्यचसितो हि खः ( गीता ९ | ३० ) 
उसने परमात्माकी प्राप्तिका एक निश्चय कर ळिया है | 
अब उस निश्चयके अनुसार उसका जीवन धार्मिक हो 
जायगा । उसका एक _ळक्ष्य बन गया, एक ध्येय बन 
गया कि अब कुछ भी हो जाय, एक भगवत्याप्ति ही 
करनी है । ऐसे पुरुपको “सम्यग्व्यचसितो हि खः 
( जिसने अपने जीवनका ळक्ष्य भळीभोति निश्चित कर 
छिया है ) कहते हैं । 


एक प्रश्‍न उठता है कि भोग और ऐश्वर्यके संग्रहमें 
जो आसक्त हैं, उनका तो परमात्माकी प्राप्तिका निश्चय 
नहीं हो सकता और पापी-से-पापी भी ऐसा निश्चय 
कर सकता है--इन दोनों बातोंमें विरोध प्रतीत होता 
है | बात ठीक है । इसीलिये “अपि चेल्‌? पद इोकमें 
आये हैँ | साधारणतया पापी ळोगोंकी भजनमें रुचि नहीं 
होती- “न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।' 
(गीता ७ | १५ ) | पापी लोग मेरा भजन नहीं 
करते, यह सामान्य बात है; परंतु यदि पापी भी भजनका 
निश्चय कर ळे, तो इस निश्‍चयके आधारपर उसे साघु 
ही मानना चाहिये । भगवानने ऐसा कद्दा है । 
बात यह है कि पाप करनेकी भावना रहते हुए 
ऐसा निश्चय नहीं होता, यह ठीक है, परंतु जीवमात्र 
भगवानका अंश है और तत्त्वत: निर्दोष है । संसारकी 
' आसक्तिके कारण उसमें दोष आये हैं | यदि उसके 
मनर्मे पापोंसे श्वणा होकर किसी तरह यह जँच जाय 


11 यया 
कि भगवानूका भजन ही श्रेष्ठ है, तो वह बहुत शीघ्र 
धर्मात्मा बन जाता है | 

मनुष्यमें जहाँ संसारकी कामना है, बढी उसमें 
भगवानूकी ओर चळनेक्री इचि भी है । यदि भगवानको 
प्राप्त करनेकी रुचि जम जाय, तो फिर कामना नष्ट 
होकर भगक्ग्राप्तिमै देरी नहीं लग सकती । यह मानवके 
विवेककी महिमा है । यह सत्य है कि प्रायः पापियोंका 
ऐसा निश्चय हुआ नहीं करता; परतु ऐसा नहीं है कि 
पापी ऐसा निश्चय नहीं कर सकते । महान्‌-से-महान्‌ 
पापी अपना उद्धार कर सकता है । जबतक मृत्युकाळ 
नहीं आया है, तबतक इस मनुष्यमें यह शक्ति है कि 
वह भगवद्माप्तिका निश्चय कर सकता है; परंतु भोगोंका, 
घनका महत्त्व हृदयमें रहते हुए परमात्माकी प्राप्तिका 
निश्चय नहीं कर सकता । 


यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि किये हुए पाप 
मनुष्यको भगवानूकी ओर जानेमें नहीं रोक रहे हैं । 
इसी तरह सांसारिक पदार्थ भी भगवान्‌की ओर जानेमें 
नहीं रोक रहे हैं; परतु वर्तमानमें भोगोंका जो महत्त्व 
अन्तःकरणमें बैठा हुआ है, वह बाधा दे रहा है | भोग 
उतना नहीं अटकाते, जितना भोगोंका महत्त अटकाता 

। अटकानेमें आपकी रुचि-नीयत प्रधान है । पापीने 
पाप बहुत किये; परंतु अब उसकी रुचि-नीयत पाप 
करनेकी नहीं रही । अब उसने निश्चय कर छिया क्रि 
सक परमात्माकी प्राप्ति ही करनी है | इसलिये उसे 


ह बनते देर नहीं छाती, परमात्माकी प्राप्ति 
02 पि नहीं छगती; क्योंकि मनुष्य खयं परमात्माका 


यदि भोग और संग्रहको रुचिको 
। को रखते हुए 
परमात्माकी कः 
उ के 'जा चाहें तो परमात्माकी प्रपत 


सकता | क एक निश्चय भी नहीं हो 
सकता | रण कि जहाँ भोगोकी रुचि है, वहीं 
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प्या ४ ] 
परमास्माकी रुचि है । रुचि जबतक भोग-संग्रहमें है, 
मान, बड़ाई, आराममें है, तवतक कोई भी परमात्मामें 
नहीं छग सकता; क्योंकि उसका चित्त भोगोंकी रुचि- 
द्वारा हरा गया । जो शक्ति थी, वह्‌ भोग और ऐश्वयमें 
ळग गयी | भोग और संप्रहमें मनुष्यको मिलेगा कुछ 
नहीं, प्रत्युत बह परमात्माकी प्राप्तिसे वश्चित रह 
जायगा । धोखा हो जायगा धोखा | मान-वड़ाई कितने 
दिन रहेगी १ मान-बड़ाई मिलकर भी क्या निद्दाळ 
करेगी ? भोग कितने दिन भोगेंगे ! संग्रह कितने दिन 
रहेगा ! यहाँ खुब धन इकट्ठा किया, पर यदि आज 
आयु समाप्त हो गयी तो आज ही मर जाओगे, धन 
यहीं रह जायगा और परमात्माकी प्राप्तिसे वश्चित 
रद्द जाओगे । 

इसलिये भगवान्‌के कहनेका अभिप्राय यह है कि 
यदि परमात्माकी प्राप्ति वास्तवे चाहते हो, तो भोग 
और संग्रहको महत्त्व मत दो | आजकल तो खर्चके 
लिये ही रुपयोंका महत्त्व नहीं, अपितु उनकी संख्याको 
महत्त्व दे रहे हैं | हम ळखपति हो जाय, हमारे पास 
इतना संग्रह हो जाय । पासमें रुपया है पर उसे 
खानेमै खर्च नहीं कर सकते, अच्छे काममें खचे नहीं 
कर सकते । केवळ एक धुन धन जोड़नेकी ळगी हुई 
है- (संख्या कम न हो जाय | मूलधनमें कम-से-कम 
एक लाख रुपया तो इस साळ जमा हो जाय, ऐसी रुचि 
रहती है । ळड़कोंको उपदेश देते हैं कि रुपया जोड़ो | 
जोड़ो नहीं, तो कमाओ, उतना खाओ | मूळ पूँजी खच 
करते हो १ तुममें बुद्धि नहीं है ॥ मूळ खर्च करते 
दुःख होता है तो मूछमें क्या तली लगाओगे ! 
खर्चे नहीं करोगे तो क्या करोगे ! 


सञ्जनो ! यह संग्रहकी वृत्ति नरकोमें ले जानेवाळी 
है । माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वे ठड़कोंको समझते 
हैं कि 'तुमछोग बुद्धिहीन हो । मळघन खच करते 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


साधकोंके प्रति--- 
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हो £ इस मूलधनको मत छेड़ो | जितना कमाओ? 
उतना खर्चे कर लो, पर मूलधन कम मत करो । ऐसे 
पुरुष परमात्माकी प्राप्ति कर ही नहीं सकते । साधु हो, 
गृहस्थ हो, पढा-ढिखा हो, मूर्ख हो, पण्डित हो, भाई 
हो, चाहे बहन हो, जबतक संग्रह करनेकी तया संग्रह 
बना रहे--यह रुचि रहेगी, तबतक वे परमात्माकी 
प्राप्तिक मार्गमें नहीं चल सकते | यदि आपके भीतर 
और संग्रहकी रुचि नहीं है तो आपके पास चाहे छाखों- 
करोड़ों रुपये हैं, पर वे आपको अटका नहीं सकते | 
बेंकोमें बहुत धन पड़ा है, शहरमें बहुत मकान हैं; पर 
वे हमें नहीं अटकाते । क्‍यों नहीं अटकाते £ क्योंकि 
उनमें हमारी ममता नहीं है तथा उनकी प्राप्तिकी इच्छा 
नहीं है । यदि उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा हो जायगी 
तो उनमें हम फंस जायेगे । 
हमारा बन्धन कहाँ है १ जितने धनमें हमने ममता 
की है, वही तो बाँधनेषाला है । संसारमात्रसे हमारी 
मुक्ति खतः है । दस-बीस आदभियाँको जिन्हें हमने 
अपना मान रखा है । वही बन्धन है | लाख दो ळाख 
रुपयोंकों हमने अपना मान रखा है, मकानको अपना 
मान रखा है, वही फेंसावट है । हमने जिन्हें अपना 
नहीं माना है, वे- मनुष्य मर जाये, उन्हें कुछ भी हो 
जाय, तो हमारे चित्तपर कुछ असर नहीं पड़ता । जिन 
मकानोंको हमने अपना नहीं माना, ते सब-के-सब 
धराशायी दो जाये तो मपर कोई असर नहीं पड़ता । 
जिन रुपयोंको हमने अपना नहीं माना, वे चले जाये 
ठाखों-करोड़ोंकी उथळ-पुथळ हो जाय तो हमपर कोई... 
असर नहीं पडता; क्योंकि उनमें हम देचे हुए नहीँ | 
हैं । सारे संसारसे आपको बन्धन नहीं है । आपने इन | 
धोड़ोंको जो अपना मान रखा है, यदि इनकी प्रप्तताका | 
भी आप त्याग कर दें तो निहाल हो जायेंगे | अधिक | 
बन्धन नहीं है । अधिक-सा बन्धन तो हटा हुआ दै 
ही अर्थात्‌ जिनमें आपकी ममता नहीं, उनसे आप _ 


हक हे 


र्‌ 
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मुक्त हैं ही । जिनमें आप ममता करते हैं, उनमें आप 
बंध जाते हैं । 


मनुष्योंमें ऐसी ही चाल है कि वे अधिक ब्यक्तियों- 
में, पदार्थेमिं ममता करना चाहते हैं | वक्ता भी चाहता 
है कि श्रोता अधिक आ जाये | यदि ऐसी इच्छा नहीं 
रखेंगे तो फॅसेंगे कैसे ? वे भी फँसनेकी तैयारी करते 
रहते हैं । इसी प्रकार अन्य लोग भी अपने-अपने क्षेत्रमै 
भधिक-से-अधिक भोग मिळ जाय--यह चाइते रहते 


हैं, पर अधिक चाहनेले मिळता नहीं । यदि मिल जाय 


तो टिकेगा नहीं और बह यदि टिकेगा भी, तो आप 
नहीं टिक सकेंगे | इस तरह आप फसे ही रहेंगे, 
मरनेके बाद भी आप छूट सकेंगे नहीं । 

सैं-सें छुरी बळाब है, सको तो निकसो भाग । 

कॅन तक निबाहे रामजी, रुई ळपेटी आग ॥ 

जैसे रुईमें छपेटी आग कितने दिन ठहरेगी ! वह 
तो जलायेगी ही । ऐसे ही जिन पदाथेमि “मैं और भेरा- 
पन? करते हो, वे कितने दिन ठहरेंगे ! आप सम्बन्ध 
रखेंगे तो बँध ही जायँगे। इसलिये प्रत्येक भाई- 
बहनके लिये बहुत आवश्यक है कि वह संसारके 
भोगांको भीर उनके संग्रहकी इच्छाको भीतरसे त्याग दें । 

भीतरसे पदार्थोकी इच्छा छोड़ देनेपर पदार्थ प्रारब्धा- 
नुसार खतः आते हैं । चाहनासे पदाथेकि मिळनेमें 
आड़ लगती है । अपनी चाहनाका त्याग होनेसे आपकी 
आवश्यकता सर्वत्र फैळती है | लोगोंके मनमै आपकी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये खत; प्रेरणा होती है । 


हमारे चाहना रखते हुए हमारी इच्छा हममें सीमित 


हो जातो है और मिलनेमें आड़ लग जाती है । चाहना 
रखते हुए जब हमें धन, मकान मिलता है तब हम 
अपनेको सकळ मानते हैं; चाहनाका त्याग कर देनेपर 
बस्तुएं खुळी आयंगी भौर हमारी सेवामें छगकर 
सफल होंगी । 


कल्याण 


[ भाग ६७ 


क डम 
I 
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परमात्म-तततमें नित्य-निरन्तर स्थिति चाहते हैं तो 
उत्पत्ति-विनाशबाली बस्तुओंका आकर्षण सवया पिदा । 
उत्पन्न और नष्ट होनेबाली वस्तुओम फसे रहेंगे, तो 
अनुत्मन्न तत्त्व नहीं मिलेगा । सदा साथमें रहता हुआ 
परमात्मा नहीं मिलेगा । उससे वञ्चित रह जायेंगे | 
भोग और संग्रहकी रुचि रखेंगे तो परमात्मासे बञ्चित 
रहनेके सिवाय अन्य कुछ लाम नहीं होगा । धन भी 
नहीं मिलेगा | थदि मिलेगा भी तो रहेगा नहीं | न भोग 
मिळेंगे । यदि मिळेगे तो वे रहेंगे नहीं और न आए 
रहेंगे । केवळ आपको जन्म-मरणमें डालनेवाला, नरको 
छे जानेवाला बन्धन रहेगा | इसलिमे भोग और संग्रही 
इच्छा सवथा त्याग दे । 


आप अपने पास धन रखें, इसमें मेरा विरोध नहीं 
है, पर आप जो उसके गुलाम बनते हैं, उससे मेरा 
विरोध है । न्याययुक्त कमाते हुए लाख रुपया आ जाय 
तो मौज, छाख चला जाय तो मौज | लाखो-करोडो आ 
जायें तो बही प्रसन्नता; सब-के-सब चले जाये तो भी 
आपको वही प्रसन्नता | तब तो आप वास्तवमै धनपति 
हैं। पर धन आनेसे तो हो जायें प्रसन्न और 
चले जानेसे रोने ळा जाये तो आप घनदास हुए, 
धनपति नहीं हुए । रुपये जानेसे रोना-ही-रोना आ रहा 
हमारा मालिक ( धन ) चला गया, अब कैसे 
रहें १ उससे पूछा जाय कि क्या चला गया भाई ! अरे, 
जिसने कमाया था, बह तो मौजूद है १ परंतु बात 
बुद्धिमै नहीं आती; क्योंकि उसने धनको अपना 
इदेव मान रखा है | जिन्होंने धनको इष्टदेव मान 
॥ है, उन्हे झूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजीका 
रय लेना पढ़ता है | उनके मनमें दृढतासे य 
दृ हृ भाव 
वकमा किये बिना वम जालसाजी, बेईमानी, ठगी 
भगवानका भक्त on पदा नहीं हो सकले । जैसे 
1 सहारा लेता है, ऐसे ही 
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संख्या ४ ] 


घनके भक्तको झूठ, कपट, छल, ठगी आदि दुगुणोका 
सहारा लेना ही पड़ता है | कोई कितनी सच्ची बात 
कहे, पर उन्हें यही बात जँची हुईं है कि झूठ, कपट, 
चोरी बिना पैसा पैदा नहीं हो सकता । ब्रह्माजीकी 
भी शक्ति नहीं, जो उन्हें समझा दे | कोई उन्हें ठीक 
बात समझावे तो उसे वे मूल समझते हैं कि आजके 
जमानेमें झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय बिना काम कैसे 
चल सकता है ? यह दृढ़ धारणा उनके मनमें बैठ 
गयी है । इसलिये यदि आपको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 


श्रीकृष्ण-नाम-जपयोग-साधना 


~ 


६०९ 


PRR 


करनी है तो धन आदि पदार्थोके भोग और संत्रहकी 
आशाका सवथा त्याग करना ही पड़ेगा । 

भोग और संग्रहकी रुचि रखते हुए तत्त्वकी प्राप्ति, 
उसकी अनुभूति सम्भव नहीँ | आजकल भगवत्तत्वक्री 
बातें शीत्र समझमें न आनेका मुल्य कारण यही है कि 
भोग और संग्रहकी रुचि छोड़ते नहीं और सच्चे हृदयसे 
इस रुचिको छोड़ना चाहते नहीं | इस रुचिको त्यागे 
बिना परमात्मतत्वक्री बातें समझमें आतीं नहीं |? 

नारायण ! नारायण | नारायण ! 


श्रीकृष्ण-नाम-जपयोग-साधना 
[ नाम, रूप, गुण, लीला और धामके संदर्भमें ] 


( ठेखक---डॉ० श्रीसत्यपालजी गोयल, एमू० ए०, पी-एच्‌० डी०, आयुर्वेदरत्न ) 


युगानुरूप साधन, विधि तथा विचारोंमें परिवतनकी 
एक शाश्‍वत परम्प्रा है | जिन कार्योको सत्ययुगे भन्त्र- 
शक्तिसे सम्पन्न कर लिया जाता था उनमेंसे कुछेक 
कार्योको कळियुगमें यन्त्रोके माध्यमसे पूर्णकर सुख- 
सुविधाएँ सुलभ की जा रही हैं । यद्यपि कलियुगे 
यन्त्रोद्वारा साअन-सुविधाएँ सुलभ हो रही हैं, किंतु 
सत्ययुगमें मन्त्र-शाक्तिसे संचालित क्रियाओंकी तुळनामें 
यान्त्रिक सुख-सुविधाएं गुणात्मक दष्टिसे उतनी उपादेय 
तथा नित्यानन्दप्रदायक नहीँ हैं । उनसे केवळ 
भौतिक शरीरकी ही संतुष्टि सम्भव है, आध्यात्मिक 
नहीं; जबकि मर्न्नोद्रार सम्बन्धित देवताका आह्वान कर 
जीवनको सार्थक करना सम्भव था। यान्त्रिक 
सुविधाओसे मनुष्योंकी आत्मशक्ति, चिन्तनशक्ति तथा 
चारित्रिक शक्तिका हास हुआ है । शुचिता, सात्विकता, 
सदाशयता तथा परस्पर दयाभावका हनन हुआ है । 

त्रेतामें यञ्ञोंद्वारा उत्पन्न सुगन्धित तरंगोद्वारा 
बातावरण सौम्य एवं शुद्ध रहता था जिससे मानबकी 
काया निरोग तथा दीर्घायु रहती थी | ऋतु-परिवतन 
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अपने निर्धारित समयपर तथा संतुलित रहता था, 
जबकि यान्त्रिक युगमें वायुप्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि- 
प्रदूषण तथा वैचारिक प्रदूषणोंसे अनेक प्रकारके रोग, 
मानसिक असंतुलन तथा प्राणियोंक्री आयुक्षीण, 
शारीरिक अशक्तता एवं आकार शीव्रता- सत्ययुग, श्रेता 
तथा द्वापरयुगकी तुळनामें बढ़ गया है । 
परम्परागत चिंतन, ब्यवस्था तथा साधनोंके अभावने 
मानव-मनको संकुळ-क्षुब्ध तथा असमर्थं बना दिया 
है । भौतिकवादी चिंतन जीवनकी प्रत्येक विद्यापर 
प्रभाशील हो गया है कुतक और आशंकाओंने डेरा जमा _ 
लिया है । जिस प्रकार भौतिक पदार्थोकी स्थिति, गति 
तया लय स्थायी नहीं है उसी प्रकार भौतिकवादी चिंतन | 
काळचक्रकी धारामें आध्यात्मिक चिंतनकी तुळनामें _ 
पंगु रह जायगा | वैसे बह पंगु तो अब भी है, परं & 


प्रकटरूपसे जो भास रहा है, वह भी अनित्य शरीरोंकी RE 
तरह नष्ट हो जायगा । फिर तो शाश्वत मान्यताएं, 


न 


विश्‍वके प्रत्येक मानबके हृहयमें पुनः 
हो जायगी । 


युगानुरूप भक्तिका साधन 
सनातन धर्मसे सम्बन्धित भक्तिधम-प्रन्थोमें भगवान्‌- 
को प्राप्त करनेके अनेक साधनोंकी व्यवस्था है, परंतु 
प्रधानरूपसे सतयुगमें ध्यान अर्थात्‌ तप त्रेताम यज्ञकर्म, 
द्वापरमें अचेन तथा कलियुगमें हरिनाम-संकीतन ही 
भक्तिके प्रधान साधन मान्य हैं; यथा-- 
रते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। 
द्वापरे परिचयीयां कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
इसी प्रकार अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है कि भगव- 
ज्ञामका स्मरण, मनन, और चिन्तन ही कलियुगमें 
मवसागरसे पार होनेका एकमात्र साधन है--- 
हरेनीम हरेनीम हरेनीमेच केवलम्‌ । 
करौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येच गतिरन्यथा ॥ 
भक्तवर गोखामी तुळसीदासजीने भी श्रीरामचरित- 
मानसमें अनेक प्रसङ्गोमें नामस्मरणको महत्त्व दिया है-- 
कलिजुग केवळ नाम अधारा।सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा 
जपहि नाम जन आरत भारी मिटहिँ कुसंकट होहि सुखारी॥ 
भगवान्‌ गोविन्दके नामका स्मरण तो इतना प्रभावपूण 
कहा गया है कि उसकी तुळनामें करोड़ों गायोंका दान, 
काशी, प्रयाग तथा गङ्गाके किनारे कल्पबास, पर्वताकार 
पिण्डका दान तथा हजारों यज्ञ भी नगण्य हैं--- 


गोकोटिदानं ग्रहणेछु काशी- 
प्रयागगङ्गाऽयुतकल्पवासः । 
यक्षा्युतं कोटिसुवणदानम्‌ 


गोविन्दनाम्ना न कदापि तुल्यम ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने भी अपने मुखारविन्दसे अपने 
` नामोंका कीर्तन करनेवाले भक्तोंके मध्य अपने निवास 


- करनेका उल्लेख किया है-- 
नाहं वसामि घेकुण्डे योगिनां हृदये न च। 


मदूभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
 भगवानूका नाम ही कलियुगमें भगवानके दर्शन, 
' भवसांगरसे पार होने तथा भौतिक दुःखोसे त्राण पानेका 


[ भाग ६० 


एकमेव साधन है । इस सम्बन्धमें अनेक प्रमाण धर्म 
एवं भक्ति-ग्न्थोमें सुलभ हैं । 

अतएव कठोर तपस्याओंका विचार त्यागकर प्रत्येक 
साधकको नामजपका आश्रय प्रहण कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी बिशुद्ध भक्तिकी ओर पूर्ण समर्पण-भावसे 
आकृष्ट होना चाहिये | 

जपका प्रकार 

परम संतोंद्वारा तीन प्रकारके जप ( मानसिक, 
उपांशु तथा वाचिक ) बतळाये गये हैं । तीनों प्रकारके 
जपोंका साधना-मेदसे अलग-अलग महत्त्व है | यदि 
किसी मन्त्रकी सिद्धि तो वाचिक जपसे उपांशु जप 
सो गुणा श्रेष्ठ है तथा उपांशु जपसे मानसिक जप 
हजार गुणा श्रेष्ठ है । मन्त्र-सिद्वि स्वान्तःसुखाय 
होती है, जिसमें मनकी एकाग्रता अत्यन्त आवश्यक 
होती है; पर यदि मन चंचळ रहता है तो जीव 
( साधक ) समाधिकी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता । 
और परान्तःसुखाय जाप करना है तो मानसिक जपसे 
उपांशु जप सौ गुणा तथा उपांशुसे वाचिक जप 
हजार गुणा श्रेष्ठ होता है; क्योंकि वाचिक जपमें 
भगवन्नाम अन्य प्राणियोंके कर्णविवरोमे प्रवेश 
करता है, जिससे उनका कल्याण मी साधित 
होता है । साधनाके क्षेत्रमै आध्यात्मिक दृष्टिसे यही 
परान्तःषुखाय कहा जाता है | इसीको कीतन कहते हैं । 


वाचिक जपमें उच्चारण इतना जोरसे किया जाता 
ह कि वायु-मण्डळमें तरंगित खर अन्य प्राणियोंतक 
पहुँच सके | उपांशु जपमें साधकके मुखसे प्रस्फुटित 
होनेवाटा खर अधिकतम साधकके खयके कर्ण-बिवरोंमें 
ही जाता है अर्यात्‌ भगवन्नामका उच्चारण स्पष्ट तथा 
शद्ररूपसे होता है; जबकि मानसिक जपमें नामका 
उन्चारण खसन क्रियाके साथ बिना अधर स्पदनके 
मनमें ही स्मरण ( जप ) करना पड़ता है । इस 
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संख्या ४ ] 


प्रकारकी स्थिति समाधि ( योग ) अवस्थाके लिये 
अधिक बळ प्रदान करती है | 

मानसिक नाम-जपमें खास तथा आन्तरिक 
घ्वनि-रहित उच्चारणकी गति जितनी ही कम 
तथा लय-युक्त होगी, मनकी तल्लीनता उतनी ही 
अधिक होगी । साधक योगावस्थामें अपने इष्टके छीला 
विधानमे उतना ही अधिक प्रवेशकर भगवानका 
साक्षात्कार करेगा | मानसिक जपमें उठनेवाली तरंगे 
रेडियो तथा टेळीविजनकी तरंगोंसे भी अधिक सक्ष्म 
होती हैं जो निरंतर साधकके इश्से टकराकर उसके 
दयमें साधकके आह्वानकी सचना देती है । 

साधन सिद्विके लिये एकाग्रता अनिवार्य है । जिस 
प्रकार आतशी काचके ऊपर स॒यंकी किरण पड्नेपर 
एकत्रित किरणं काष्ट, कागज या किसी भी पदार्थको 


कण-कणमें मगवान्‌- वैज्ञानिक दृष्टिकोण 


६११ 


जळानेमें समर्थ रहती है, उसी प्रकार एकाग्र मनसे 
कृष्णनामजपसे साधकमें अद्भुत आध्यात्मशक्ति जाग्रत्‌ 
होने छाती है, भगवानसे साक्षात्कार होने गता है-- 
ऐसी तपोनिष्ट महर्षियोंकी प्रत्यक्ष अनुभूति है । 
प्राणायास 

मनकी एकाग्रताके लिये साधकको मन्त्र-जाप 
प्रारम्भ करनेसे पूर्व प्रतिदिन नाडी-शुद्धि तथा आत्म- 
शुद्विकि लिये प्राणायाम अवश्य करना चाहिये । 
प्राणायाम-क्रियामें शरीरपर किसी प्रकारका बळ-प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । वायु यन्त्रोंप्र अनावश्यक दबाव 
नहीं पड़ना चाहिये | साधकको प्राणायामकी सम्पूर्ण 
क्रिया-स्थितिमें आगे लिखे हुए महामन्त्रका जाप मंद 
गतिसे करते रहना चाहिये । 


जाम; 


ooo 


कण-कणमें भगवान्‌-वेज्ञानिक दृष्टिकोण 


( लेखक- श्रीरामखरूपजी शर्मा ) 


भगवानको किसी परिभाषाकी सीमामें बाँधकर 
पारिभाषित करना असम्भव है । गीताके दसवें अध्यायके 
दूसरे इलोकमें भगवान्‌ने खयं अजुनसे कहा है कि मेरे 
प्रकट होनेको न देवता जानते हैं और न महर्षि; 
क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओं और महर्षियोंका 
आदि अर्थात्‌ महाकारण हूँ । 

जब देवता ओर महर्षि ही भगवानूके सही रूप 
ब गुणोंको जाननेमें समर्थ नहीं हैं तो मनुष्यद्वारा सब 
जान लेना केसे सम्भव हो सकेगा १ कुछ महर्षयो, 
संतों एवं भक्तोंको भगवानके अंशोंकी अनुभूतियाँ भिन्न- 
भिन्न खपोंमें हो सकी तथा उन्होंने अपनी-अपनी 
अनुभूतियोंके अनुसार भगवान्‌के रूप व गुणोंके बारेमे 
भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रतिपादन किये | भगवानके रूप 
एवं गुणोंके बारेमें हर धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय व 
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व्यक्तिके विचारोमें भिन्नता रहनेका मुख्य कारण यही 
है | भिन्नता होते हुए भी इस तथ्यको प्रायः सभी धर्म, 
सम्प्रदाय आदि खीकार करते हैँ कि दट्टिगोचर होनेवाले 
चर एवं अचर संसारके ऊपर कोई एक असीमित तथा 
सर्वव्यापी शक्ति अवश्य है जो सत्रको नियन्त्रित करती 
है । साररूपमें यह कहा जा सकता है कि असीम | 
व चैतन्य शक्तिका समुचय ही भगवान्‌ है जो सवव्यापी 
हैं तया सृष्टिके कण-कणमें ब्याप्त है । इ 
आजका युग बिज्ञान-प्रधान है तथा जबतक किसी स्ट 
बातकी पुष्टि विज्ञानद्वारा नहीं हो पाती तवतक रोग | 
ऐसे प्रतिपादनोंको माननेको तैयार नहीं होते-यद्यपि ह 
अध्यात्म और बिज्ञान दोनोंके कार्यक्षेत्र अलगअलग | 
हैं तथा तुळनामें विज्ञान अभी बहुत छोटा बच्चा है। | 
अष्यातमका क्षेत्र आत्मा है जो दिव्य (स्म ) है ३ 


हे 


६१२ 


भगवान्‌ ( शक्ति ) भी सुक्ष्म है । मृक्षमके अध्ययनके 
लिये तच्वज्ञानियोंकी सुक्ष्म दृष्टि ही समर्थ हो सकती 
है, न कि भौतिक दृष्टि | अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपना दिव्यरूप दिखलानेकी प्रार्थना की । भगवानने 
गीताके ग्यारहवं अध्यायके इलोक ५, ६, ७में चार 
बार 'पश्य' पदका प्रयोग कर अजुनको उनका दिव्य 
रूप देखनेकी आज्ञा दी, किंतु वह कुछ नहीं देख 
सके । इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको दिव्य चक्षु 
प्रदान किये और देखनेकी आज्ञा दी; जैसा कि निम्न 
₹छोकसे प्रकट होता है-- 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं दासि ते चक्षुः पद्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ 
` (गीता ११।८) 
तू अपनी इन आँखोंसे अथात्‌ चक्षुओसे मुझको 
नहीं देख सकता । इस हेतु मैं तुझे दिव्य चक्षु देता 
हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामथ्येको देख सकोगे । 


वैज्ञानिक भी अब इस बातको खीकार करने ळगे 
हैं कि जड़के अतिरिक्त चेतन शक्तिका पृथक अस्तित्व 
है जो भौतिक क्षेत्रसे परे है । इस झाक्तिकी खोज 
करनेके लिये विज्ञान भी अपना कार्यक्षेत्र बदल रहा है | 
प्रसिद्द वैज्ञानिक अलिवर लॉजका कथन है कि “मुझे 
विश्वास है कि अब वह समय निकट आ गया है, जब 
कि विज्ञानको नये क्षेत्रमे प्रवेश करना होगा । 
बिज्ञान अब भौतिक जगतूतक ही सीमित नहीं 
रहेगा । चेतना-जगत्‌ भी अब वैज्ञानिक प्रयोग-परीक्षणक्का 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है । बीसर्वी सदीके महान्‌ 
वैज्ञानिक अळवर्ट आईन्सटीनकी मान्यता भी इसी 


` _ प्रकारकी है कि भें ईश्वरको मानता हूँ | इस अविज्ञात 


सट्टिके अद्भुत रहस्योमें ईश्वरीय शक्ति ही परिलक्षित 
होती है ।' अब विज्ञान भी इस बातका समर्थन कर रहा 
` है कि सम्पूर्ण सृष्टिका नियमन एक अदृश्य चेतनसत्ता कर 


कल्याण 


[ भाग ६ है 


रही है । रसायन शाखी डाँ० थमल डेबिड पार्कस भी अपने 
जीवनके अबुभवोको इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं-- 
“मेरे चारों ओर जितना भी दृश्य जगत्‌ है उसमें नियम 
एवं प्रयोजन देखता हूँ । मुझे यह मान्यता निराधार जान 
पड़ती है कि सभी पदार्थ एवं पदार्थोसे युक्त यह सृष्टि 
अकस्मात्‌ मात्र परमाणुओंके संघातसे बनी है । मैं तो 
सर्वत्र कण-कणमें बुद्धि-व्यवस्थाका साम्राज्य देखता हूँ-- 
एक ऐसी बुद्धि जो सुपर है, अचिन्त्य-अगोचर है | 
उस महती बुद्धिको ही भगवान्‌ कहता हूँ । 


शोध-निष्कषके रूपमे सर ए० ए० एडिमुनका 
कथन है कि भौतिक पदार्थोके अन्तरालमें एक चेतन 
शक्ति क्रियाशील है जिसे उसके प्राण-जीवनका 
आधार माना जा सकता है | अबतक हम इसके खरूप 
एवं क्रिया-कलापसे अबगत नहीं हो सके हैं, पर उसके 
अस्तित्वको झुठलाया नहीं जा सकता है । वैज्ञानिक 
मेंक त्राईंटने भी अपना अध्ययन-निष्कर्प इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है कि “परोक्ष जगतमें एक ज्ञानयुक्त एवं 
इच्छायुक्त सत्ताके होनेकी पूरी सम्भावना है | विश्वकी 
समस्त गतिविधियाँ इसीसे संचालित हैं |! ब्रह्माण्डीय 
चेतनाके शोधकर्ता प्रो० मर्फीने कहा है कि "एक नये 
चिन्तनमा प्रादुर्भाव हमारी शोध-प्रक्रियासे हो रहा है । 
मान्यता अब अधिक पुष्ट होती जा रही है कि अन्तरिक्ष 
ऊर्जा एवं पदार्थ वस्तुतः एक ही तत्त्व हैं | उनका 
उद्गम किसी एकसे हुआ है ( अखण्ड ज्योति छु० 
८१ । ८ ) ॥ प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रांसिस वेकनने तो 
पहातक कह दिया कि “थोड़ी वैज्ञानिक बुद्धि तथा 
दाशनिकता मनुष्यको नास्तिकताकी ओर छे जाती है । 
किंतु गंभीर शोधबुद्द एवं दार्शनिकता मनुष्यको 
आस्तिकताकी ओर ळे जाती है । अतएव सृष्टिकी नियामक 


त्ताके on 0 में पस ox ९ 
स सदभम इन्कार करनेसे पूव गम्भीरतासे विचार 
करना चाहिये | 
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संख्या ४ | 


विज्ञानने परमाणुकी जो खोज की है उससे भी 
कण-कणमें भगवानूकी मान्यता प्रतिपादित होती 
है । पदार्थका छोटे-से-छोटा आँखोंसे दिखळायी देनेवाला 
मात्र टुकड़ा असंख्य परमाणुओंका समुच्चय है | अब तो 
परमाणुके मी सूक्ष्म तत्त्व न्यूट्रांस, प्रोट्रान्स एव इलेक्ट्रान्स- 
को भी खोज लिया गया है जो परमाणुसे मी सक्ष्मतर 
होते हैं | परमाणुके नामिकके बिघटनसे प्रचण्ड ऊर्जा 
( शक्ति ) उत्पन्न होती है हिरोशिमाका परमाणु-बम- 
विस्फोट इसकी मयंकर विनाश-शक्तिका उदाहरण हमारे 
सामने है | कुछ समय पूर्वसे विज्ञान यह भी मानने 
लगा है कि प्रत्येक पदार्थका एक प्रति पदार्थ 
( एन्टीमेटर ) भी होता है, जो प्रतिछाया रूपमें सक्ष्म 
संसारमै रहता हे | जेसे परमाणुके न्यूट्रान्स, प्रोट्रान्स 
एवं इलेक्ट्रान्स होते हैं, उसी प्रकार प्रति पदार्थके 
परमाणुके भी एन्टी न्यूट्रान्स, एन्टी प्रोट्रान्स ब एन्टी 
इलेक्ट्रान्स ( पोजट्रॉन ) होते हैं | डॉ० लियोन 
लैडरमैनने १९६५ में एन्टी न्यूकिलिपसकी संरचना 
करके एन्टीएटम-( प्रति परमाणु ) का खरूप प्रदान 
किया है । वैज्ञानिकोंकी मान्यता है कि अगर परमाणु 
एबं प्रति परमाणुमें किसी प्रकार टकराव हो जाय या 
करा दिया जाय तो उस विस्फोटकी शक्ति अकेले 
परमाणुकी शक्तिसे कई सौ गुनी होगी । जहाँतक 
शक्तिकी गतिशील्ताका प्रश्‍न है, इसकी गति एक 
लाख छियासी हजार मील प्रति सेकेण्ड-प्रकाशकी गति 
बतायी गयी है । क्वान्टम थ्योरीके अन्तर्गत जो शक्तिके 
सक््म-अतिसक्ष कणोंका अध्ययन करती है, इसका 
अध्ययन चल रहा है | इससे इतना अवश्य स्पष्ट होता 
है कि यह शक्ति इतनी अनन्त एवं गतिशील है कि 
उसका अनुमान लगाना साधारण व्यक्तिके छिये सम्भव 
नहीं तथा उसे सवन्यापी मानकर नतमस्तक होनेमें ही 


सन्तोष होता है । 


कण-कणमें भगवान्‌-वैज्ञानिक दृष्टिकोण 


श्श्स्््श्य्च्य्य्य्श्श्श्स्झ्स्ड SIT TAIT IIT II 


रपष्ट है कि प्रत्येक पदार्थके परमाणुमें प्रचण्ड 
शक्ति छिपी इई है | पृथ्वी, पहाड़, पत्थर, कोयळा 
आदि धातु जो हमें जड़ दिखायी पडते हैं उनके 
प्रत्येक कणमें अपार शक्ति है | गीताके अध्याय १० के 
२५ वें इळोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि स्थिर 
रहनेवालोमें हिमालय में ही हूँ | विज्ञान इस बातको भी 
खीकार करता है कि प्रत्येक पदार्थ ऊर्जाका कन्सनट्रेड 
( जमा हुआ ) रूप है | आईस्टनके ऊर्जा समीकरणके 
अनुसार अगर एक ग्राम पदार्थको पूर्णतया शक्तिमें बदल 
दिया जा सके तो उससे २१४ खरब ३० अरब 
कलौरी ऊष्मा उत्पन्न होगी | एक कलौरी ऊष्माका 
तात्पये एक प्राम पानीका ताप एक डिग्री सेन्टीग्रेड 
बढ़ानेके लिये प्रयुक्त उष्माकी मात्रासे है । इसका अर्थ 
यह हुआ कि इससे २ लाख १७ हजार तीन सौ ठन 
शून्य डिग्री सेन्टीप्रेडबाले पानीको १०० डिग्री सेंटीग्रेड 
तक खौलापा जा सकता है | अभीतक वैज्ञानिक इस 
तरहकी कोई तकनीकी विकसित नहीं कर सके हैं, 
जिससे पदाथको पूर्णतया शक्तिम बदला जा सके और 
उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके । 
हमारे तत्त्व-ज्ञानियोंने अकेली प्रथ्वीके बारेमे जो 
व्योरा दिया है वह चौंका देनेत्राला है | उनके अनुसार 
पृथ्वीकी ऊपरी परत लगभग ४० मील मोटी है तथा 
इसके नीचे भूरस नामक तरल पदार्थ है । यह परत गर्म 
एवं तरळ चट्रानोंकी है | इसके नीचे ७०० मील मोटा 
भाग शिलावरण कहलाता है । शिलावरणके नीचे भी 


लोहे एवं पत्यरकी मिली-जुली परते हैं जो लगभग ११०० | [ 1 


मील मोटी है । इसकी परिधि २५०० मील एवं वजन 


६६० खरब करोड़ टन है ( अखण्ड ज्योति माह फरवरी छै पय 


१९८१, पृष्ठ १७ ) | वैज्ञानिक अभी इस स्तरकी खोज 
नहीं कर सके हैं । इसके साथ ही त्रह्माण्डमे जितने तारे 
हैं, वे सभी उसी शक्तिसे उत्पन्न हुए हैं, जिसको 
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अध्यासे ब्रह्म कहा जाता है । कल्पना कीजिये; अगर 
यह सभी पदार्थ शाक्तिमें परिवर्तित हो जायें तो कितनी 
शक्ति होगी जिसकी कल्पना मात्रसे सिर चकराने 
ळगता है । 
इसीलिये बेदोंमें भगत्रानको 'नेति-नेति’ कहकर ही 
सन्तोष करना पड़ा और 'कण-कण'में भगवानका प्रतिपादन 
किया । प्रसन्नताका विषय है कि विज्ञाने एकपक्षीय 
एवं कठोर दृष्टिकोणको छोइकर चेतन-शक्तिके बारेमे 
कार्य प्रारम्भ किया है तथा भविष्यमें पूरे नहीं तो कुछ 
और अधिक प्रतिपादन दे सकेगा | लेकिन इसका अथ 
यह नहीं कि हमारे ऋषि-मुनियों एवं तख-दाशनिकोने 
जो प्रतिपादन दिये हैं, उन्हें हम कोरी कल्पना ही मान 
बैठे | प्रत्येक जड़ व चेतन भगवानका ही अंश है तथा 
हमें उसमें भगवानूके दर्शन करने चाहिये । मूर्तिमें 
भगवानके ददन करनेकी अवधारणाके पीछे सम्मवतया 
तक्त्वदर्शियोंका यही दर्शन रहा हो । जड़ व चेतन 
पदार्थके कण-कणमें शक्तिका विपुळ भण्डार होना 
वैज्ञानिक तथ्योसे प्रमाणित है । वैज्ञानिक इस बातको 
स्वीकार करते हैं कि सश्कि अद्भुत रहस्योंमें ईश्वरीय 
शक्ति परिलक्षित है तथा कण-कणमें अचिन्त्य, अगोचर, 
सुपर? बुद्धि विद्यमान है । भौतिक पदार्थोके अन्तराळमें 
एक क्रियाशीळ चेतन शक्तिके दशन करते हैं तथा 
अन्तरिक्ष ऊर्जा ब भौतिक पदार्थोको एक ही तत्त्व 
प्रानते हैं | स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके दसवें 
अध्यायके शळोक ४१ में अजुनसे कहा कि जो 
ऐशवर्ययुक्त, शोभायुक्त एवं बळ्युक्त बस्तु है उसको तू 
मेरे ही तेज- ( योग- ) के अंशसे उत्पन्न हुआ समझ | 
इसी अध्यायके ३९ वे इलोकमें भगवानने प्रतिपादित 
किया है कि मेरे बिना कोई भी चर, अचर प्राणी नहीं 


कंब्पोण 


| भांग ६० 


है अर्थात्‌ चर, अचर सब कुछ मै में ही हूँ । शलोक 
८ में भी उन्होंने अपनेको ही सृष्टिका मूळ कारण 
बतळाया है तथा कहा है कि समस्त सृष्टि मुझसे ही 
प्रवृत्त हो रही है । 


अतः उपर्युक्त तथ्योंके आधारपर हमारे तत्तद्रियोंका 
कण-कणमें भगवान्‌ होनेका प्रतिपादन सन्देहसे परे 
एवं विज्ञान-सम्मत है । कुछ व्यक्ति विज्ञानके नामपर 
भगवानूके अस्तित्वको नकार देते हैं या प्रमाणखरूप 
अपने भौतिक चक्षुओंसे दिखलायी देनेका दुराग्रह कर 
बेंठते हैं | ऐसी विचारधारात्राले व्यक्तियांको प्रसिद्ध 
दार्शनिक फ्रान्सिसी वेकनके पूर्वोक्त परामर्शपर मनन 
करना चाहिये । उनद्वारा इस प्रकार नकार देनेसे 
भगवानूकी प्रतिष्ठा न तो घटती है और न बढ़ती है। 
जैसे करिती रेडियो स्टेरानसे निर्धारित कायक्रमानुप्तार 
संगीतका प्रसारण चल है, किंतु रेडियोके 
अभावमें हमको सुनायी नहीं दे रहा है, इस आधारपर 
हमारे यह कडनेसे कि हमारे, आस-पास संगीत ब्याप्त 
नहीं है, संगीतके अस्तिस्वपर कोई असर नहीं पड़ता । 
उस समय संगीत व्याप्त है तथा उसे हम पुन सकते हैं 
वदत कि उसको पकड़नेका संयन्त्र ( रेडियो ) हमारे 
पास हो । इसी प्रकार भावान्‌ कण-कणमें व्याप्त हैं, भले 
ही उसे आप मान्यता दें या नहीं । अगर भावातके 
प्रति श्रद्धा बिश्वास नामक संयन्त्र आपके हृदयमे दै 
ती उसकी अनुभूति व अभिव्यक्ति आपको हो सकती 
है । भगवान्‌ दिव्य हैं तथा उनके दर्शन दिव्य 
चक्षुओसे ही सम्भव हैं, इन भौतिक चक्षुआंसे तो उस 
दिव्यकी अनुभूति मात्रसे ही सन्तोष करना पड़ेगा या 
फिर संजय व अजुंन-स्तरकी अध्यात्म-स्ाधनाकर दिलय 
टि अजित करनी होगी | 


"ण्य 
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घंक्ष्या ४ | मगवलू-तच्चकी घुळमता ६१५ 


भगवत्‌-तत्वकी सुलभता 
( एक विचारक ) 


प्राय: भगवतू-तत्तकी प्राप्ति दुळभ मानी जा रही 
है | यह कहा जा रहा है कि भगवद्माति बड़ी कठिन 
है, बहुत जन्मोंके साधनके बाद कहीं भगवत्प्राति सम्भव 
है । इस विषयमें इतिहाससे आये हुए प्रसंग मनु- 
शतरूपा आदिकी बड़ी तपस्याके बाद भगवत्‌-दर्शन हुआ 
आदि प्रमाण भी दिये जाते हैं | परंतु यहद बात ठीक 
है क्या £ यह बात गहराईसे विचार करने योग्य है | 
परमात्मा सदा सर्वदा सत्र विद्यमान हैं | इनका 
कहाँ कभी अभाव नहीं है । ऐसे तत्तकी अनुभूतिको 
ढुगम कठिन एवं श्रम-साध्य बताना एक प्रकारसे भ्रम 
फलाना है । इस तत्त्वसे निराश होना अपनी बड़ी भारी 
भूल है । खामी रामतीर्थको प्रवचन करनेके छिये 
अमेरिकामै एक विषय दिया गया जिसका शीर्षक था 
“Way to God realization” यानी भगवत्प्राप्तिका 
मार्ग या साधन । इसी विषयपर प्रवचन दिया जाता था। 
उन्होंने अपना प्रवचन प्रारम्भ करते ही सबसे पहले यह 
` कहा कि भगवत्प्राप्तिका कहीं मार्ग थोड़े ही होता है, 
वह तत्त्व तो सर्वत्र परिपूर्ण है । मार्ग तो सांसारिक स्थान- 
वस्तु आदिकी प्राप्तिमें ळाता है । 
कल्याणके पाठक-पाठिकाएँ हमारे परम श्रद्धेय 
श्रीजयदयाल्जी गोयन्दकासे परिचित होगें ही; उन्होंने 
तत््वचिन्तामणिके छठे भागके 'सत्संगके अमृत कणममें 
ळिखा है कि अप्राप्तकी प्राप्ति नहीं करना है, जो प्राप्त 
है उसकी ही प्राप्ति करनी है । यानी प्राप्त तत्तकी 
प्राप्तिमें अप्राप्तिका भ्रम हो रहा है, उसे ही मिटाना है । 
ओर सत्संगी भाइयोंने जो उनके प्रवचर्नोको हाथसे लिखा 
है उन प्रवचनोंमें कई जगह ऐसा पढ़ा गया है कि जो 
भगवत्प्राप्तिको कठिन बताते हैं उन पुरुषोंका संग नहीं 
करना चाहिये । उन्हें अपने पास नहीं बैठने देना 


चाहिये | तात्पर्य हुआ कि भगवद्याप्ति कठिन नहीं है 
ओर न तो कठिन मानना ही चाहिये । श्रद्ेय शरणानन्दजी 
अपनी “मानवको माँग? पुस्तक तथा अन्य पुस्तकोंमें भी 
छिखते हैं कि तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्तिमै जो कालकी अपेक्षा 
मानते हैं, उन्होंने तत्त्वज्ञानी महिमाको समझा ही 
नहीं । भगवत्प़राप्रिके किये लेशमात्र भी भविष्यकी अपेक्षा 
नहीं है, अभी वतमानमें ही सम्भव है | 

परम श्रद्धय खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके 
प्रवचनोर्म आता है कि भगत्रद्मा्ति जितनी सरळ है, 
इतना संसारमै और कोई काम सरळ नहीं है | यह 
मनुष्य-जन्म केवळ भगवपप्राप्तिके लिये ह्वी मिला है । 
इसमें वतमानमें ही भगवश्माप्ति हो सकती है । इसके 
लिये समयकी अपेक्षा नहीं है | | 

उपयुक्त संतोंके विचार इसलिये लिखे गये हैं कि 
हम विचारे कि क्या सभी संत अंपेरेमें कह रहे हैं । 
हमें भगवत्माप्ति कठिन माळूम देती है; परंतु सभी संत 
भगवत्प्राप्ति बहुत छुग़म--बिना श्रम साध्य बताते हैं | 
पह्देली क्या है ! 

बात यह हे कि बास्तवमें हम ढोग भगवश्याप्त 
चाहते ही नहीं | हम सत्संग सुनते हैं, पुस्तकोंका 


अध्ययन करते हैं; परंतु बास्तबमें हम क्या चाहते हैं, | 


इधर दृष्टिपात नहीं करते । इम भगवत्प्राप्ति-विषयकी 


बातें छुनते हैं, परंतु संग करते हैं संसारका | अन्त: 
करणमें सत्ता-महत्ता देते हैं स्री-पुत्र, धन-मान झरीरके | 


आराम आदिको । संसारकी महत्ताको कायम रखते हुए 


सत्संग करते हैं, इसलिये बहुत वर्ष सत्संग करते हो. 


गये परंतु विशेष आध्यात्मिक लाम नहीं देखनेमें आ. 
रहा है । यही हेतु दै कि हम भगवष्माप्तिसे निराश हो 
रहे हैं, इमें भगवा्प्राप्ति कठिन माळूम होती दै । 
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साधको गहरा विचार करना चाहिये कि क्या 
वास्तवमे हम उस तखको चाहते हैं ! यदि उस 
तत्वको चाहते हैं, वह हमें नहीं मिल रहा है 
तो क्या हमारे हृदयमें इसकी व्यथा है? यदि 
व्यथा नहीं है तो वास्तवमें हम तत्त्वको चाहते ही 
नहीं । अपनेको धरोखेमें डाल रहे हैं । और कामनाएँ 
पड़ी हुई हैं तथा उनकी पूर्तिसे सुख लेनेकी आशा रखते 
हैं. तो भगवत्पाप्तिकी इच्छा ही कहाँ है ! एक प्रकारका 
धोखा ही तो है | यदि मगवशद्माप्तिकी इच्छा हो और 
भगवान्‌ न मिले---यह सम्भव ही नहीं; क्योकि जो तस्व 


कल्याण 


[ भांग ६० 
सर्वत्र परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति कठिन एवं दुल्भ नहीं 
है, श्रमसाध्य नहीं है । भगवत्प्राप्तिकी इच्छा संसारकी 
सत्ताको खा जाती है; जो परमात्मसत्ता सदैव सत्र है, 
उसका अनुभव हो जाता है । 

भगवतू-तत्त्व ही सुलभ है; कारण इसमें कोई भी 
मनुष्य पराधीन एवं असमर्थ नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ 
सबके हैं; सभीके अपने हैं | अपनी चीज ही यदि हमें 
न मिलेगी तो और हमें क्या मिल सकता है १ इसलिये 
भगवत्प्राप्तिको कभी कठिन न मानें; इससे निराश न हों 
और अपने उद्देश्यपर दृढ रहें । 


IIIA 


ID हला 


भागवतीय प्रवचन 


( संत श्रीरामचन्द्र डोँगरेजी महाराज ) 


मेने कभी भीख नहीं मागी, किंतु अपने प्रभुकी 
कृपासे में कभी भूखा न रहा । मैंने किसी वस्तुका संग्रह 
नहीं किया; परंतु मेरे भगवान्‌ने किसी दिन मुझे भूखा 
नहीं रखा । में भगवत-स्मरण करता फिरता था । मैंने 
बारह वर्षतक अनेक तीर्थोंका भ्रमण किया । इसके बाद 
मैं घूमता-फिरता गङ्गा नदीके तटपर पहुँचा । गङ्गामै 
स्नान किया, इसके बाद एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठकर 
मैं जप करता था । जप ध्यानपूर्वक करता था । गुरुदेवने 
आज्ञा दी थी कि खुब जप करना | मैंने जप नहीं 
छोड़ा । गुरुने कहा था कि प्रभु दर्शन दें तो भी जप 
छोड़ना नहीं । में गङ्गा-किनारे बारह वर्षतक रहा | 


चौबीस सालसे भावना करता था कि कन्हैया 
मेरे साथ हैं । मेरे पूवजन्मके पाप बहुत होंगे, इसलिये 
मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं; परंतु श्रद्धा अडिग थी, 


। दस कारण मुझे विश्वास था कि एक दिन प्सु मुझे 


अवश्य दर्शन देंगे । भाबनामें भाबसे मुझे श्रीकृष्ण 
` दीखते थे; किंतु मुझे बालकृष्णके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं 
हों रहे ये । अपने श्रीकृष्णका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना 


था | मुझे लगा कि श्रीकृष्ण सुझे कब अपनायंगे ? कब 
मुझे मिलंगे ? मुझे श्रीकृष्ण-दर्शनकी तीव्र इच्छा जागी-- 
“क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्रीकृष्णकी झाँकी हो? | 

मेरे छालने कृपा की | एक दिन ध्यानमें मुझे 
सुन्दर नीळा प्रकाश दीखा | प्रकाशको देखकर भी मैं 
जप करता रहा । वहाँ प्रकाशमेंसे बालक्कष्णका खरूप 
प्रकट हुआ । मुझे बालकृष्णलालके मनोहर खरूपकी 
झाँकी हुई । मेरे ऋष्णने कस्तूरीका तिलक लगाया था, 
वक्षःस्थलपर कौस्तुभ मणिकी माला धारण की थी | 
उनकी आँखें प्रेमसे भरी थीं | मुझे जो आनन्द हुआ, 
उसका वर्णन करनेकी शक्ति सरखतीमें भी नहीं है । 
मनमें आया कि मैं दौड़ता जाऊँ और श्रीकृष्णके 
चरणोंमें वन्दन कहूँ | मैं जैसे ही बन्दन करने गया 
तो कृष्ण अन्तर्ध्यान हो गये | मुझे लगा मेरे 
श्रीकृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चले गये ! वहाँ मुझे 
आकाशवाणीसे आज्ञा मिली--'तेरे मनमै म 
वासना है । जिसके मनमै सुक्ष्म वासना रह गयी ही 
ऐसे योगीको मैं दर्शन नहीं देता | इस जन्ममे अब | 
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मेरा दशन तुझे नहीं होगा । यों तो में तेरी भक्तिसे 
प्रसन हूँ, तेरे प्रेमको एवं भक्तिको पुष्ट करनेके लिये 
मैंने तुझे दशन दिया है; परंतु तुझे अभी एक जन्म और 
लेना पड़ेगा । अभी तेरा बहुत जप बाकी है । अगले 
जन्ममें तुझे मेरा दर्शन होगा; दृष्टि और मनको सुधार । 
सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हुँ 1 जीवनके अन्तिम 
श्वासतक जप करना | भजन बिना किया भोजन पाप 
है | तत्कमकी समाप्ति नहीं हुआ करती | जिस दिन 
जीवनकी समाप्ति, उसी दिन सत्कर्मकी समाप्ति होती है |? 
इसके बाद मैं गङ्गा-किनारे रहा | मरनेसे पहले मुझे 

अनुभव होने लगा कि इस रारीरसे में प्रथक हूँ | जड़- 

चेतनकी ग्रन्थि छूट गयी । जड़ और चेतनेकी, शरीर 

और आत्माकी जो गाठ ळगी है, यह गॉठ भक्तिके सिवा 
नहीं छूटती । शरीरसे आत्मा एथक है, यह सब जानते 

हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है ? 

ज्ञानका अनुभव भक्तिसे होता दै । संत तुकाराम 

महाराज कहते हैं कि मेने अपनी आँखोंसे अपना 

मरण देखा है, अपने आत्म-खरूप को निद्दारा है | मन 

ईश्वरम लगा हो और ईश्वर-स्मरण करते-करते शरीर छूट 

जाय तो मुक्ति मिलती है । मनको ईश्वरका स्मरण 

करानेके लिये जपके बिना कोई अन्य साधन नहीं है । 

जब जीभसे जप करो, तब मनसे भी स्मरण चलना 

चाहिये । सारा जीवन जिसके स्मरणमें बीता होगा, वही 

अन्तकालमें भी याद आवेगा । 'अन्तक्काल तक मेरा जप 
चाळू रहा । जपकी पूर्णाहुति नहीं द्वोती | भजनकी 
समाप्ति नहीं होती । शरीरकी समाप्तिके साथ ही मजनकी 
समाप्ति होती है | जीवनके अन्ततक भजन करना 
चाहिये । अन्तकालमें राधा-कृष्णका चिन्तन करते हुए 
मैने शरीरका त्याग किया | अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष 
देखी । मुझे मृत्युका कष्ट नहीं हुआ । इसके बाद में 
ब्रह्माजीके यहाँ जन्मा । पूर्वजन्मके कर्मोंका फल मुझे 


भागवतीय प्रवचन 


इस जन्ममें मिला । मेरा नाम नारद रखा गया । 
पूवेजन्ममें किये गये भजनसे मेरा मन खिर हुआ है । 
मेरा मन संसारकी ओर जाता ही नहीं | अब मेरा मन 
चञ्चल नहीं होता है | अब तो में सतत परमात्माका 
दर्शन करता हूँ ।! 

“एक दिन मैं गोलोक-धाममें गया, जहाँ सतत रास- 
लीला होती है । बहाँ श्रीराधा-कृष्णका मुझे दर्शन हुआ | 
मैं कीतनमें तन्मय हुआ । श्रीकृष्ण-कीर्तनमे मुझे 
अतिशय आनन्द हुआ | प्रसन्न होकर राधाजीने मेरे लिये 
प्रुसे प्राथना की कि नारदजीको प्रसाद दें | श्रीकृष्णजीने 
मुझे प्रसाद दिया |? व्यासजीने पूछा--्रसादमें प्रभुने 
आपको क्या दिया ? नारदजीने कहा कि प्रसादमें 
प्रभुने मुझे यह 'तम्बूरा? दिया और कहा--क्ष्ण-कीतन 
करते-करते जगतूमें भ्रमण करो और मुझसे वियुक्त हुए 
अधिकारी जीबोंकों मेरे पास लाओ । संसार-प्रवाहमें 
बहते हुए जीबोंको मेरी ओर लगाओ |? 

भगवानको कीतनभक्ति अतिशय प्रिय है । यह 
वीणा लिये मैं जगतूमें भ्रमण करता हूँ । आदरके क्षाय 
कीर्तन करता हूँ । अधिकारी जीवोंमें कोई योग्य चेला 
मिले, उसे प्रमुके धाममें ले जाता हूँ । मुझे रास्तेमें 
घुब मिला । उसको प्रभुके पास ले गया | मुझे प्रह्णादजी 
मिले तो उनको प्रभुके पास ले गया | ऐसे भक्त और 
मिले, उन्हें में प्रभुके पास ले गया | जो कोई भक्त मिळते 


' हैं, उनको प्रभुके पास ले जाता हूँ ।? 


११७ 


सतसङ्गमे मैने भागवत-कथा सुनी, श्रीकृष्ण्कथा | 


सुनी । फिर मैंने कृष्ण-कीर्तन किया और प्रेमलताको | 
पुष्ट किया । अब तो जब मैं इच्छा करूँ तभी कन्हैया | 
मुझे झाँकी देते हैं । मेरे साथ कन्हैया नाचते हैं । | 
(संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे, उस समय | 
श्रीविठ्ठलनाथजी नाचते थे । ) 'में अपने ठाकुरजीका 


काम करता हूँ, इसलिये उन्हें अतिशय प्रिय लगता हूँ। 
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कीतेनभें संसारका भान भूले तो आनन्द आये । 
कीतनर्मे तन्मय हुआ मनुष्य संसारको भूलता है । 
कीतेनसे संसार-सम्बन्ध छूटता है और प्रभुके साथ 
सम्बन्ध बँधता है । संसारका ध्यान छोडनेका प्रयत्न 
करो । कीत॑नमें आनन्द कब आता है ! जब जीभसे 
प्रभुका कीर्तन, मनसे उनका चिन्तन करेंगे ओर दृष्टिसे 
उनके खरूपको देखेंगे तभी आनन्द आयेगा | कळियुगमें 
नामकीतेन करनेसे पाप जल्ते हैं । हृदय शुद्ध होता 
है । परमात्मा हृदयमें समाता है । परमात्माकी प्राप्ति 
होती है | अतः कथामें कीर्तन होना ही चाहिये । 
कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती | कलियुगमें 
खरूपसेवा जल्दी नहीं फलती । स्मरण-सेवा अर्थात्‌ 
नामसेबा तुरंत फलती है। हे व्यासजी ! इस सबका मूल 
सत्संग है । सत्संगकी यह बडी महिमा है । जो सत्संग 
करता है वही संत बनता है ।' 

श्रीकृष्णकथासे मेरा जीवन सुधरा है | कृष्णकथा 
सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है । ( कथा सुनकर 
वेराग्य करो और खभावको सुधारो । संयम बढाकर 
ज्यादा भजन करोगे तो ' सफलता जरूर मिलेगी । ) 
नारदजी व्यासजीसे कहते हैं---'आप मुझे जो मान देते 
हैं यह सत्संगका मान है । सत्संगसे ही में मानके 
योग्य हुआ हूँ । भीळ बालकोंके साथ आवारा घूमनेवाळा 
सत्संगसे ही देवर्षि बना हूँ |; 


oS 


नारदजी दासीपुत्र थे । सभ्चे साधु-संतकी सेबासे 
उनका जीवन सुधरा | संत खयं तीर्थ रूप हैं | संत 
जङ्गम तीर्थं हैं । पारसमणि ळोहेको सोना बनाती है पर 
लोहेको अपने जैसा महीं बनाती; परंतु संत अपने 
संसर्गमे आये हुओंको अपने जैसा बनाते हैं--संत 
करे आपु समाना ।' मनुष्य देव होनेके लिये बनाया गया 
है । मनुष्यको देव द्वोनेके लिये चार गुणोंकी आवश्यकता 
है । सत्संगका फल भागवतमें बताया गया है । 

सत्संगसे नारदजी दासीपुत्रसे देवर्षि हुए हैं । मनुष्य 
मायाका दास बना है । सत्संगसे वह इससे छुटकारा 
पा सकता है । फिर सच्ची भक्तिका रंग लगता है तो 
उसे प्रभु विना चैन नहीं मिळता । इस चरित्रका उद्देश्य 
सत्संग और सेत्राका फल बताना है । अतः विस्तार 
किया है । हमने यह देख लिया कि जप विना जीवन 
सुघरता नहीं । दानसे धनकी शुद्धि होती है । ध्यानसे 
मनकी शुद्धि होती है ओर स्नानसे शरीरकी शुद्धि होती 
है । परोपकारसे भी मनकी मलिनता पूर्णतः नहीं घुळती 
है, इसलिये ध्यान और जपकी आवश्यकता है । 

जप करनेत्रालेकी स्थिति केसी होनी चाहिये! 
श्रीब्रह्मचैतन्य खामीने कहा है कि 'सहज सुमिरन होत है, 
रोम रोमसे राम ।' जपत्री प्रशंसा करते गीतामें भगबानूने 
कहा है-'यश्ञानां जपयश्नोऽस्मिश ( १० । २५) 
झैं यज्ञोमें जपयब्च हूँ |! _ क्रमशः 


णा व्या १७७००... 


साधन, मंत्र, जच, उद्यम, 


सूरदास स्वामी करुनामय, 


NECECEEEE— 


भगवानका किया ही सब कुछ होता हे 


_ करी गोपाळ की सव होइ । 
जा अपनों पुरुषारथ मानत, 
जा कछु लिखि राखी नंद 


द्न 
डुख-सुख, लाभ-अलाभ समुझि ठ्य 


स्याम चरन मन पोइ॥ 
7-३७... 


अं ~ ~ 

ति झूठो है सोइ॥ 

बल, ये सब डारो धोइ। 
~ नहि 

मेरि ED नहि कोइ ॥ 

कतहि मरत हो रोइ । 


| 
४ 
४ 
९ 
“ 
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कलिका पुनीत प्रताप 


कलिका पुनीत प्रताप 


( लेखक - स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती ) 


संख्या ४ ] 
कलेदांषलिधेस्तात गुण एको महानपि | 
मानसं हि भवेत्‌ पुण्य खुक्तत॑ नहि दुष्कृतम्‌ ॥ 
ब्रह्मवे० पु० ) 


कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहिं पापा॥ 
है तात ! यद्यपि कलियुग दोषोंका कोष है, 
तथापि उसमें एक महान्‌ गुण भी है । कळियुगमें 
मानस सुकृत तो पुण्य हो जाते हैं, परंतु मानस दुष्कृत 
पाप नहीं होता |? 
शङ्का--उक्त इलोक तथा अर्धालीमें “नहिं? शब्द 
पुण्य और पाप दोनोंके वीचमें रखा होनेके कारण कुछ 
विद्वान्‌ ऐसा अर्थ करते हैं कि 'कलियुगमें मानस पुण्य 
और पाप दोनों ही नहीं होते |! कलियुगमें मानस 
पुण्य होते हैं, किंतु मानस पाप नहीं होते! ऐसा अर्थ 
करनेमें यह दोष भी देते हैं कि तब तो मनुष्य एक 
ब्राझ्णको भोजन करानेमें भी असमर्थ होनेपर भी लाखों 
ब्राह्मणांको भोजन कराया, लाखों गायोंका दान किया, 
सैकड़ों यज्ञोंका अनुष्ठान किया इत्यादि-इत्यादि रूपमें 
तथा कथित मानस पुण्य करके उनके फलका भागी हो 
जायेगा, मानस पापोंसे बचनेका प्रयास न करेगा, 
जिसका परिणाम पतन ही होगा; क्योंकि बिषयोंका 
चिन्तन पतनका कारण होता है-- 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌. स्म्रतिविश्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
(गीता २ | ६२-६३ ) 
(विषरयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन- 
त्रिषयोंमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे कामना 
उत्पन्न होती है, कामनामें ( वित्न पडनेसे ) क्रोध 
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उत्पन्न होता है, क्रोधसे मूढ़भात्र उत्पन्न होता है, 
मूढुभावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृति-श्रमसे बुद्धि- 
का नाश और बुद्विनाशसे पतन हो जाता है | 


इस प्रकार जब सामान्यतः विषय -चिन्तन ही पतनका 
हेतु बन जाता है, तत्र विशेषरूपसे पापोंका चिन्तनरूप 
मानस पाप परिणाममें पतनका हेतु बन जाये तो 
आश्चर्य क्या ? भविष्यकालमें परिणाममें ही 
नहीं, किंतु पापचिन्तनरूप मानसपापको रोकनेका 
प्रयास न करनेपर तो भगवच्चिन्तन आदि साधन भी न 
हो सकेंगे | इस प्रकार वर्तमान काळमें भी महान्‌ 
हानिकर होनेसे उसका त्याग करना परमावश्यक है | 


समाधान--निम्नलिखित महाभारतके शलोकोके 
अर्थपर विचार करनेसे उक्त शङ्काका समाधान हो 
जाता है-- 
धर्मकार्ये यतञ्‌ छक्त्या नो चेत्माप्नोति मानव: । 
पराप्तं भवति तत्पुण्यमत्र मे नास्ति संशयः ॥ 
मनसा चिन्तयन्‌ पापं कमणा नातिरोचयन्‌ । 
न प्राप्नोति फलं तस्येत्येवं धर्मेबिदो विदुः ॥ 
( महाभा० उ० प० ९३ | ६-७) 
“अपनी सामर्थ्ये अनुसार धमकार्यके लिये 
यत्न करता हुआ मनुष्य यदि किसी कारण उसे पूर्ण ही 
नहीं कर पाता है तो उसे उस कार्यका पुण्य प्राप्त हो . 
जाता है, इसमें संशय नहीं है । इसी प्रकार मनसे « 
पापका चिन्तन करता हुआ कर्मसे उसे अच्छा नहीं | 
समझता हो तो ( ऐसी दझामें ) उसे उसका पापरूप 
फल नहीं प्राप्त होता है, ऐसा धर्मममज्ञ जानते हैं । 


तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्यमें चार ब्राह्मण | 
खिलाने या एक गाय दान करने अथवा एक यज्ञ करनेकी « ; 


६२० 


कल्याण 


HD क क क लल्‍न्‍्ल्‍लवुअाोओयखिज 


[ भाग ६० 


सामर्थ्यं है उसके लिये उसने समग्र सामग्रीका संग्रह 
कर लिया है, ऐसी दशामै किसी अनिवार्य कारण- 
विशेषसे अथवा कर्ताकी मृत्यु हो जानेसे वह पुण्यकार्य 
पूरा न हो पाये तो उस पुण्यकार्यफो करनेके मानस 
संकल्पसे ही उसे उस शुभ कार्यका पुण्य फल मिल 
जायगा । महाभारतके इस स्पटीकरणसे पूर्वोक्त इस 
शङ्काके लिये कोई अवकाश नहीं रह जाता कि “एक 
ब्राह्मणफो भी भोजन करानेमें असमर्थ होनेपर भी 
लाखों ब्राह्मणोंको भोजन कराया, इस मानसपुण्यका भी 
फळ प्राप्त होने लगेगा, इत्यादि । 


इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रबल द्वेष-वशात्‌ शत्रुको 
मार डालनेका संकल्प तो करता है, किंतु शास्त्र या 
लोकभयसे उसे कार्यरूपमें परिणत करना नहीं चाहता । 
ऐसी दशामें शत्रुको मार डाळनेकी क्रिया सम्पन्न न 
होनेके कारण उसे मार डाळनेके संकरपरूप मानस 
पापमात्रसे ही शत्रुवधका जरा भी फल उसे नहीं 
मिलेगा | यही कलियुगकी विशेषता है, जब कि सतयुग 
आदिम झात्रुवधक्रे संकल्परूप मानसपापका भी कुछ 
फल अवश्य मिलता है | 

धपापचिन्तनरूप मानसपापको रोकनेका प्रयास न 
करनेपर तो भगवत्‌-चिन्तन आदि साधन हो ही न 
सकेंगे? इत्यादि शङ्का भी ठीक नहीं; क्योंकि पापरके 
अनुत्पादक व्यर्थ चिन्तन भी भगवत्‌-चिन्तनमें ही नहीं, 
किंतु भौतिक-विशानके अनुसन्धानमें भी बाधक होनेके 
कारण जब उसका त्याग करना परमावश्यक माना 
जाता है, तब पाप-चिन्तनका त्याग परमावश्यक माना 
जाय, इसमें तो कहना ही क्या है । 


“मानस पुण्य और पाप दोनों ही नहीं होते! झ्स 
अर्थमै कुछ लोग यह भी असंगति देखते हैं कि इस 


अर्थको खीकार कर लेनेपर तो भगवत्‌-चिन्तन ध्यान- 
रूप मानस पुण्यका फल भी कल्युगमें न होगा | 


इसका समाधान करते हुए किसी विद्वान्‌का कहना 
है कि जो शुभ या अशुभ कर्म शारीरिक स्थूल क्रियासे 
सम्पादित होते हैं उनके हेतु संकल्परूप मानस पाप 
पुण्यपर ही उक्त श्‍लोक तथा अर्धालीमें विचार 
किया गया है, भगवत्‌-चिन्तन-ध्यान तो केबल मनसे 
सम्पादित होनेवाळा मानस कर्म ही है, उसकी चर्चा 
यहाँ करना व्यथ है । 


अन्य विद्वान॒का कहना है कि भगवत्‌-चिन्तन-ध्यान 
कमे ही नहीं, किंतु उपासना है, अतः उसकी चर्चा 
यहाँ करना निरर्थक है । 


मेरी इष्टिसे तो “मानस पुण्य होते हैं और मानस 
पाप नहीं होते? यही अर्थ श्रेष्ठ है । इसपर होनेवाली 
शङ्काओंका समाधान पूर्वं लिखित महाभारतके स्लोकोंपर 
किये गये विचारसे हो ही जाता है, अतः “मानस पुण्य 
और पाप दोनों नहीं होते’ इस अर्थपर दिखायी 
गयी असंगति और उसके समाधानपर में बिचार 
नहीं करता । 


“मानस पुण्य होते हैं, मानस पाप नहीं होते! 
इस अर्थको श्रेष्ठ माननेका कारण यह है कि यदि 
कलियुगमें भी मानस पाप हों तो किसीका उद्धार होता 
ही प्रायः असम्भव हो जाये; क्योंकि परम सन्त 
तुळसीदासजीने कहा है-.. 


“कलि केवळ मळ मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना। 

तथापि मनकी सीधी बातें आचरणमें भी आने 
लगनेकी सम्भावना होती है | अतः मानस पापसे 
दर रहकर पुण्यकर समयका सदुपयोग करना चाहिये | 


~ Oe 
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संख्या ४ ] 


(६ 
गीता-माधुय- ८ 


गीता-माधुय-८ 


( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
आठवा अध्याय 


अजुन बोले--हे पुरुषोत्तम ! अभी आपने अपने 
आश्रितजनोंके द्वारा अपने ब्रह्म, अध्यात्म आदि 
समग्ररूपको जाननेकी बात कही; अतः मै यह पूछना 
चाहता हूँ कि वह ब्रह्म क्या है ? 

भगवान्‌ बोले--उस परम अक्षर अर्थात्‌ निगुण- 
निराकार परमात्माको ब्रह्म कहते हैं । 

वह अध्यात्म क्या है ? 

जीर्वोकी सत्ता ( होनेपन )को अध्यात्म कहते हें । 

चह कर्म क्या है ? 

सृष्टिके आदिमं मेरा भें एक ही अनेक रूपोंसे हो 
जाऊे/--यह संकल्परूप त्याग ही कर्म ( आदि 
कर्म) है । 

अधिभूत किसे कहा गया है भगवन्‌ ? 

हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! नष्ट होनेवाले मात्र 
पदार्थ अधिभूत हैं । 

अधिदेव किसे कहा जाता है ? 

सृष्टिके आरम्भमें सबसे पहले प्रकट होनेवाले 
हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी अधिदैव हैं । 

इस देहमे अधियक्ष कौन है ? 

स मनुष्य-शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे मैं ही अधियज्ञ हँ । 

हे मधुसूदन ! नियतात्मा मनुष्योंके द्वारा अन्त 
कालमे आप कैसे जाननेमे आते हैं ? 

जो मनुष्य अन्तकालमें मेरा स्मरण करते हुए शरीर 
छोड़ता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय 
नहीं है ॥ १-५ ॥ 

अन्तकालमे आपका स्मरण करे तो आपको प्राप्त 
होगा, पर यदि आपका स्मरण न करे; तो ? 

हे कुन्तीनन्दन ! मनुष्य अन्त समयमै जिस-जिस 
भाषका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उसी 


( अन्तसमयके ) भावसे सदा भावित हुआ उसी भावको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 

तो फिर अन्तकालमे आपके स्मरणके लिये क्या 
करना चाहिये ? 

तुम अपने मन और बुद्धिको मुझमें अर्पण करके 
सब समय मेरा ही स्मरण करो और समय-समयपर 
कतेव्य-कर्म भी करो | 

इससे कया होगा ? 

तुम निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होओगे || ७ ॥ 

आपके किख स्वरूपका चिन्तन करे भगवन्‌ ? 

मेरे सगुण-निराकार निर्गुण-निराकार और सगुण- 
साकार- ये तीन खरूप हैं | इनमेंसे पहले में सगुण- 
निराकारके चिन्तनका प्रकार बताता हूँ । हे पार्थ | जो 
मनुष्य अभ्यासयोगसे युक्त अनन्य-चित्तसे परम दिव्य- 
पुरुषका अर्थात्‌ मेरे सगुण-निराकार खरूपका चिन्तन 
करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मेरे उसी खरूपको. 
प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

वह खरूप केसा है भगवन्‌ ? 

वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सबपर शासन 
करनेवाला है, मूक्षम-से-सक्ष्म है, सबका धारण-पोषण 
करनेवाला है, अचिन्त्य खरूपवाला है और अज्ञान- 
अन्धकारसे रहित तथा मूर्यकी तरह प्रकाशखरूप है । 
ऐसे खरूपका जो चिन्तन करता है, वह भक्तियुक्त . 


मनुष्य अन्तकालमें योगबले द्वारा अचळ मनसे अपने | 04 


प्राणोंको भकुटीके मध्यमें अच्छी तरहसे स्थापन करके 
शरीर छोडनेपर उस परम दिव्य पुरुषको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ९-१ ० ॥ 


मैंने आपके सगुण-निराकार खरूपके चिन्तनका | 
प्रकार सुन छिया, अब निगुण-निराकारका चिन्तन | 
कैसे कर ? के 
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६९२ कन्याश्‌ 


[ भाग ६० 


वेदवेत्तालोग जिसे अक्षर कहते हैं, रागरहित 
यतिलोग जिसे प्राप्त करते हैं और जिसे प्राप्त करनेकी 
इच्छासे ब्रह्मचारीलोग त्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस 
पदकी प्राप्तिकी बात मैं संक्षेपसे कहूँगा । जो साधक 
अन्तकालमें सम्पूर्ण इन्द्रियौको बशमें करके, मनको 
हृदयमें स्थापन करके और प्राणोंको मस्तिष्कमें धारण 
करके योगधारणामें स्थित हुआ ४३०१ इस एक अक्षर 
ब्रह्मका उच्चारण और मेरे निर्गुण निराकार खरूपका 
चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परमगतिको 
प्राप्त होता है ॥ ११-१३ ॥ 

मैने आपके निगुण-निराकार खरूपके चिन्तनका 
प्रकार खुन लिया, अब सगुण-साकारका चिन्तन 
केसे कर ? 

हे पाथ | अनन्यचित्तवाला जो मनुष्य नित्य-निरन्तर 
मेरा ही चिन्तन करता है, मुझमें सदा लगे हुए उस 
योगीको मैं सुलभ हुँ अर्थात्‌ उसे मैं सुळभतासे प्राप्त हो 
जाता हूँ ॥ १४ ॥ 

आपकी प्राप्तिसे कया होता है भगवन्‌ ? 

जो महात्मालोग मेरे परम प्रेमसे युक्त होकर मुझे 
प्राप्त कर लेते हैं, वे हर समय मिटनेवाळे और दुःखोके 
घररूप पुनजन्मको प्राप्त नहीं होते || १५ ॥ 

तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है ? 

हे अजन ! ब्रह्मणेकतक सभी लोक पुनरावर्ती हैं, 
इसलिये उन छोकोमै जानेपर फिर लौटकर आना ही 
पड़ता है अर्थात्‌ फिर जन्म लेना ही पडता है; परंतु 
हे कौन्तेय ! मेरी प्राप्ति होनेपर फिर जन्म नहीं लेना 
पड़ता ॥ १६ ॥ 

वे लोक पुनरावती कयां है ? 

अवधिवाले होनेसे । 

बह अवधि क्या है ? 

त्रह्माके दिन-रातके तत््तको जाननेवाले पुंरुषोंका 
कहना है कि एक हजार चतुर्युगी% वीतनेपर ब्रहमाका 


ST 


% तेतीस लाख बीस हजार व 


पोंकी एक चतुयुगी शेती है। ० 


एक दिन होता है और एक हजार ही चतुर्युगी बीतनेपर 
्रझाकी एक रात होती है । ब्रह्माके दिनफे आरम्म- 
कालमें ( नींदसे ब्रह्माके जागनेपर ) ब्रह्मे सूक्ष्मशरीरे 
सम्पूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और त्रह्माकी रातके 
आरम्भकालमें ( त्रह्माके सोनेपर ) ब्रह्माके सक्ष्मशरीरमें 
सम्पूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं ॥ १७-१८ ॥ 

वे प्राणी वार-वार क्यों जन्मते-मरते हैं भगवन्‌ ? 

प्राणियोंका समुदाय तो वही रहता है, जो कि 
पहले सगोमिं था | पर केवळ अपने राग-द्वेषयुक्त खभावके 
परवश होकर वही प्राणिसमुदाय ब्रह्माके दिनके समय 
उत्पन्न होता है और ब्रह्माकी रातके समय लीन 
होता है ॥ १९ ॥ 

उस अव्यक्त ( ब्रह्माके सूक्ष्मशरीर )से भी 


श्रेष्ठ और कोई है कया, जिसका कभी विनाश न 
होता हो ! 


हाँ, उस ब्रह्मासे भी पर ( श्रेष्ठ ) एक नित्य- 
निरन्तर रहनेवाला भावरूप अव्यक्त ( परमात्मा ) 
है, जो कि सम्पूर्ण प्राणियोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट 
नहीं होता । उसीको अव्यक्त, अक्षर और परमगति 
कहते हैं तथा जिसे प्राप्त होनेपर जीव फिर .लौटकर 
संसारमै नहीं आते, वही मेरा परमधाम ( खरूप ) 
है || २०-२१ ॥ 

उस परमधामकी प्राप्ति केसे हो ? 

हे पार्थ ! जिसके अन्तर्गत सब संसार है और 
जिससे सत्र संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमातमा 
अनन्य भक्तिसे प्राप्त होता है || २२ ॥ 

अस्यका सम्बन्ध न रखनेसे और अन्यका 
सम्वन्ध रखनेसे कया होता है ? 


(१. ४ 
है अञ्जन | जिस मार्गसे गये हुए अन्यका सम्बन्ध 


न रखनेवाले प्राणी फिर लौटकर संसारमै नहीं आते. . | 


और (> 
` और जिस मार्गसे गये हुए अन्यका सम्बन्ध रखनेवाले 


NS _“ 
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तल्या ४ | 


प्राणी फिर ळौटकर संसारमै आते हैं, उन दोनों मार्गोकी हैं । इनमेंसे छुक्ळमागेसे गये हएको छोटकर नहीं आना 
` पड़ता और क्ृष्णमार्गसे गये हुएको छोटकर आना 


मैं कहूँगा || २३ ॥ 

वे दोनों मार्ग कौन-ले हैं भगवन्‌ ? 

जिस मार्गमें प्रकाशखरूप अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष 
और छः महीनोंवाले उत्तरायणके अधिपति देवता हैं, 
शरीर छोड़कर उस मागसे गये हुए ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ फिर लौटकर नहीं आते; और 
जिस मार्गमें धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और छः महीनोंवाले 
दक्षिणायनके अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस 
मार्गसे गये हुए सकाम मनुष्य खर्गादि ऊँचे ळोवोंका 
सुख भोगकर फिर ळौटकर आते हैं || २४-२५ ॥ 

ये दोनों मागे कबसे आरम्भ छुण है ? 

प्राणियोंके ये दोनों शुक्ल ओर कृष्ण-माग अनादि 


"नाटक? 


पड़ता है ॥ २६ ॥ 

लौटकर न आना पड़े--इसके लिये क्या करे 
भगवन्‌ ? 

हे पार्थ ! इन दोनों मागेकि परिणामको जाननेसे 
कोई भी योगी संसारमें मोहित नहीं होता | इसलिये 
हैं अर्जुन ! तुम सब समयमें योगयुक्त हो जाओ अर्थात्‌ 
संसारमै सदा ही निर्लिप्त, निर्विकार रहो ॥ २७ ॥ 

योगी होनेसे क्या होगा भगवन्‌ ? 

बेदोंमें, यज्ञामे, तपोंमें तथा दानोंमें जो-जो पुण्यफळ 
कहे गये हैं, योगी उन सभी पुण्पफर्लोका अतिक्रमण 
करके आदिस्थान परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥२८॥ 


HS 


नाटक 


क्रोधसे मालती रसोई-घरमें बतन घो री थी । 
“नीलम बहन पूरे दिन बैठी रहती है और मुझे नौकरी- 
से आकर चूल्हा संभाळना पड़ता है? उससे 
इतना भी नहीं होता कि साग सँमालकर रखे, आटा 
सान दे और, माँ ! हुम भी अपनी सेवा-पूजासे 
शीघ्र खाली नहीं होतीं | में अकेली यह सब कैसे 
करूँ ? मैं क्या अकेली ही इस घरमै खाती हुँ! ये 
नयी-नयी माँके यहाँ आयी हैं । सखुराळ रहो न ! यहाँ 
नैहर आयी हैं मेरा रक्त चूसने ! 

और बाहरसे नीलमके उम्र शब्द पुनायी दिये 
भाभी | तुम अपनी सीमामें रहो, बहुत बोळनेकी 
आवश्यकता नहीं है । मैं अपनी माँके घर आयी हूँ, 
तुम्हारी माके घर नहीं आयी हूँ 0 

बस, मालतीको तो यही चाहिये था । घुनते ही 
साड़ीको उपर खोंसकर रसोईघरसे बाहर निकली, 
«देखो नीळ बहन ! मुँह सम्हाळकर बात करना । मेरी 
माके घर तुम क्यों आओगी ! और यहाँ बहुत ज्यादा 
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दुःख लगता हवो तो जाओ ससुराळ । किसळिये माँके 
पास हो ? विवाह होनेके बाद तुम्हारी शोभा ससुरालमें 
ही है, भाईके यहाँ नहीं; समझी ! वहाँ कुरसीपर बैठी 
रहना | में कुछ कहने नहीं जाऊंगी | तुमसे कुछ काम 
तो होता नहीं है, सबको यह दिक्कत होती है | अब 
तो तुम पूरे जीबन मेरे माथे आकर पड़ी हो | ये 
तुम्हारे भाईका घर है, माका नही-। क्या समझी £ तुम 
बार-बार कहती हो-मेरी माँका घर, मेरी माका घर है । 
सो तुम्हारी मॉ-( सास-)का घर तो वहाँ देहातमें है, वहाँ 
चळी जाओ । आरामसे पड़ी रहना । यहाँ मेरी छातीपर 
दाल मत दलो |! 

“मामी ! मेरी माँ यहीँ हैं, इसलिये यहाँ आयी हूँ । 
नहीं तो तुम्हारे द्वापर काला कुत्ता भी नहीं आनेका । 
मुझे तुम्हारे खभावका पता है । कोई आ जाय यह 
तुम्हें सहन नहीं होता । 

पतो तुम अपनी सुराल जाओ न ! क्यो मेरे ऊपर 


उपकार करने आयी हो ! क्रोधमें अन्तिम वाक्य बोलती | 


~ 


हः 
ड 


६२४ 


कल्याण 


[ भाग ६० 


= 


हुई मालती रसोई-घरमें चली गयी । अंदर जाकर 
घड़ेमेसे प्याला भरकर पानी पिया और आँखोंमें आये 
आँसू पोंछे । 

थोड़ी देरमें रसोई बनाकर ढककर छोटे बबळूको 
लेकर एक ओर बैठ गयी । 

नीलम थाळीमें चावल लेकर पासमें बैठी अपनी 
माके पास आ गयी और बोली- “माँ | यह कबतक 
चलेगा ? भाभीके ऐसे शब्द मुझसे सहन नहीं होते ॥ 


माने पुत्रीको देखकर सीधा-सा उत्तर दिया--'मैं 
क्या करू बेटी ! यह तो जसे तेरे, ऐसे ही सबके; तुझे 
ही कहाँ अपने ननद-देवर अच्छे लाते हैं ? 


नीलम बोली--'माँ | माँ, तू भी ऐसा बोलती है। 
मैंने तो कोई काम किया ही नहीं । मेरे माथे तो सास, 
ननद और देवरकी जबाबदारी है । जो अविनाश 
( मेरा पति ) बदली करा ले तो मैं तैयार हूँ, परंतु 
सबकी चाकरी मुझसे नहीं होती ।? 


माने समझते हुए कहा--'बेटी ! जेसा तू सोचती 
है, ऐसा ही सब सोचते हैं । मैं तेरी माँ हूँ, परंतु 
माळतीकी भी तो सास हूँ । ये भी कहेंगी कि मुझसे 
सास-ननदका काम नहीं होता | बेटी ! बापके घर 
हाथी, घोड़े हों तो भी पुत्रीक किस काम के | 
सखुरालमें झोपड़ी ही हो तो क्या बड़े बापकी बेटीको 
उसे छोड़ देना चाहिये ? 


नीलमने आसू गिराते हुए कहा--'ाँ | तू भी 
ऐसा बोलेगी मुझे पता नहीं था | तू भी भाभीके वरागे 
'हो गयी है | मैं तुम लोगोंको क्या भारी पड़ती हूँ ! 
दो बार खाती हूँ, इतना ही न ? भाभी इतना टि 
बोलती है, उसमें द्‌ भी सहयोग देती है | मैं क्या 
. दासीत्री तरह इसके बध्चोंको खिलाऊँ और सेठानी 
आवे तत्रतक सब तैयारी करके रखूँ ! यही न | 


माँ बोळी--“ता बेटी, यह नहीं | मालती नौकरी- 
परसे आते तो तू थोड़ी सहायता करे तो इसे सुविधा 
रहे, ओर क्या ? तू कुछ भी नहीं करती तो उसे चिढ़ 
लगती है ।? 

नीलम बोली--'माँ | में यहाँ रहँ, यह तुझे भी 
अच्छा नहीं लगता | ठीक है, मैं कुछ मार्ग निकाइँगी |! 

कहाँ जाती है बेटी !! 

“अपनी सहेली मीनाके घर जाकर आती हूँ | 

बबळूको लेकर घर आते ही बहू मालतीने साससे 
पूछा--'माँ | नीलम बहन कहाँ गयी हैं ? 

“अभी आती है, अपनी सहेलीके यहाँ गयी है। 

बहु मालती बोली--“मौँ ! मुझे तो यह “नाटक? 
अच्छा नहीं लगता | मुझसे नीलम बहनके प्रति कितने 
कठोर शब्द निकल जाते हैं | 


सासने समझाया--“देख मालती | तू नीलमका 
भला चाहती हो तो तुम्हे यह “नाटक? करना ही पड़ेगा । 
तुझे रामायणका प्रसंग याइ है न? केकेयी रामको 
बहुत चाहती थी । परंतु यदि उसने वनवास नहीं 
दिया होता तो रामायणकी रचना नहीं होती और जिस 
कायके लिये राम-जन्म हुआ था वह अपूर्ण ही रहता । 
इसलिये मालती ! अनुकूल तो सब मिलते हैं, परंतु 
प्रतिकूल बनकर भलाई करना बहुत कठिन पड़ता है । 
अभी तू उसे बुरी लगती है, परंतु अन्तमें इसका परिणाम 
अच्छा ही आयेगा । सासके अधिकारसे मैं तुझे यह 
नाटक” करनेका आदेश देती हूँ | बस, अब नीलमका 
आनेका समय हो गया, तू अपना कैकेयी रूप चाळ 
रखना । कारण, अभी ससुरालसे आये, अभी थोड़े ही 
दिन हुए हैं । इसके पति अविनाशको अभी इसके 
प्रति आकर्षण होगा । परंतु अधिक समय व्यतीतं 
होनेपर मेरी बेटीकी “न घरकी न घाटकी? दशा होगी | 
इसलिये मालती | मेरी बेटीका संसार चमत्कृत हो, व 
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अपना “नाटक? चाळू रखना । इतना कहकर साड़ीके 
छोरसे उन्होंने अपने अश्रु पछि । 
नीलमके आते ही माळ्ती बोली--“नीलम बहन | 
जरा बबळूको स्नान कराकर तेयार कर दो और फिर 
आओ रसोईमें सहायता करने | 
भाभी ! मैं एक साथ कितने काम करूँ १ 
“अरे, तुमसे दो काम नहीं होंगे ? मैं तो घुबह 
५ बजेसे उठकर केल्हूके बेलकी तरह काममें जुट 
जाती हूँ । मैंने तो कल तुम्हारे भाईसे कह दिया कि 
मुझसे सबके नखड़े सहन नहीं होते | अपने अलग 
रहेंगे । मैं, बबळू और आप--तीन प्राणी । हमें 
सास-ननदसे क्या लेना-देना |! 
मालती आफिस जानेको तैयार हुई । बबळ्को 
रोते हुए देखकर बोली--“अरे नीलम बहन ! बबळूकी 
पट्टी तो बदळ दो ।? इतना कहकर मालती हाथमें पर्स 
लेकर बाहर निकल गयी । | 
माँ मन-ही-मन प्रसन्न होती थी । “नाटक?का प्रभाव 
` धीरे-धीरे हो रहा था । नीलम रसोई घरसे बाहर आयी, 
“लो, मेम साहब आदेश देकर चली "सीं | माँ | तू भी 
बहूकी नौकर हो गयी है । तू भी उससे कुछ नहीं 
कह सकती ।' 
क्षे क्या कहूँ बेटी | मै तो अब हाथ-पेर-बिनाकी 
हो गयी हूँ | लड़का खिलावे तो खाना | 
थोड़ी देर पश्चात्‌ नीलमको पत्र पढ़ते देखकर मॉने 
पूछा--'किसका पत्र है £' 
कॉ. | अविनाराका है । उन्होंने मुझसे अन्तिम उत्तर 
माँगा है | किसी भी संयोगमें वे माँ और भाई-बहनसे 
लग नहीं रह सकते । मुझे इस शर्तपर एना हो तो 
बुलाने आवे--ऐसा लिखा है ।' 
बेटी ! तेरा क्या विचार है ? 


eS Co 


नाटक 
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नीलम रोती हुई मासे लिपट गयी--भाँ ! मैं जाना 
चाहती हूँ । भामीके व्यड्रब सुननेकी अपेक्षा सास-ननदकी 
सेवा अच्छी | किसी दिन तो यश मिलेगा । पुत्रीके 
विचार सुनते ही माँके आनन्दका पारावार नहीं रहा । 
वे मन-ही-मन जगदम्बाकी प्रार्थना करने लगीं--ाँ | 
तूने मेरी पुत्रीको सदूबुद्धि दी ।' अपने नाटककी 
सफलताकी प्रसन्नता और बेटीके चले जानेके दुःखके | 
विचारके साथ ही शामकी रसोई माने बनायी | शामको 
जब मालती घर आयी तो नीलम पूरी बेळ रही थी और 
सास सेंक रही थी। बबळू एक तरफ खिलीनासे 
खेल रहा था । 

“लाओ, नीलम बहन ! मैं बेळ ।? 

“ना, ना, भाभी ! तुम रहने दो । ये तुम्हारे लिये 
चाय रखी है, इसे पीकर पहले आप बच्चेको लो । 
बेचारा कबसे राह देखता है ।? एक सच्ची गृहिणीकी 
तरह नीलम बहनको बोलते देखकर मालतीने हाथके 
संकेतसे साससे पूछा, आज किस दिशामें मू निकला है! 

सासने भी संकेतसे उत्तर दे दिया, शुभ समाचार 
है । अविनाश आनेवाला है नीलमको बुलाने |? 

“ओहो, इसीलिये बहनजी ऐसी हो गयी हैं । हमारे 
अविनाश भाई आनेवाळे हैं'""इसलिये ।? इतना कहकर 
मालतीने ननदके कपोलपर प्यारसे हाथ स्पर्श कराया । 

भामी | मुझे क्षमा करना । मैने तुम्हें छः महीना 
बहुत परेशान किया ।? 

“अरे, मेरी पगली बहन | ऐसा मत बोलो । मैने, 
ही कहाँ कुछ कहनेमै कसर छोड़ी है । तुम्हें तो मुझे 
क्षमा करना चाहिये |! 

और माभी-ननद्‌ एक-दूसरेसे प्रेमसे गले मिली | | 
माँ यह ननद-भोजाईका शुभ मिलन देखकर और अपने 

रचे हुए 'नाटक!का यह तीसरा अन्तिम दशय दे र 
मन-ही-मन प्रसन्न हो रही थीं । 
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कथामृतम्‌ तू 


कलिनाशक नल-दमयन्ती-चरित्र 


oC 
काक्र 


( श्रीहरिकृष्णजी दुजारी ) 


शाख्नानुमोदित जीवन ही आदश जीवन है । 
सत््वणुणमय, सदाचारमय जीवन मानव-जीवनकी खरी 
कसौटी है | एक ओर सदाचारयुक्त धीरता, वीरता, 
जितेन्द्रियता, सत्परायणता, वेदवेत्ता, ब्राह्मण-गौ-भक्ति, 
उदारता आदि पुरुषोंके अलौकिक गुण हैं, दूसरी ओर 
पतिपरायणता, सहिष्णुता, धीरता, लज्जा आदि नारीकी 
शोभा हैं | आजकल संसारमै अधिकतर व्यक्तियोंमें 
कलियुग प्रवेश कर गया है | कलियुगका प्रभाव ही 
दुःखोकी सृष्टि करता है जिसका मुल्य कारण सदाचार 
एवं शास्रानुमोदित आचार-विहीनता है । सदाचारी 
ब्यक्ति सुखी और सम्पन्न रहता है, उसपर कलिदे 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकते । प्राचीन काळमें 
सदाचार-गुण-विहीन ब्यक्ति बहुत कम पाये जाते थे । 
मनुष्य आजकी अपेक्षा बहुत सुखी और सम्पन्न थे | 
उस कालमें किसी सदाचारी व्यक्ति-विशेषपर रुष्ट होनेपर 
भी कलिदेवको उस व्यक्तिपर अपना प्रभाव डालमेमें 
अत्यन्त कठिनता होती श्री | यदि अपने हठवश 
कलिदेव ऐसे किसीपर प्रभाव डाळ भी देते थे 
तो उन्हें हार खानी पड़ती थी । सदाचारीके कोपसे 
कलिदेवका बचना अत्यन्त कठिन हो जाता था और 
उन्हें अन्तमे क्षमा माँगनी पड़ती थी | सदाचारी जनोंकी 
इतनी महिमा है कि आज भी उनकी गाथा, उनके गुण 
मनन करनेसे, पढनेसे कलियुगका प्रभाव नष्ट होता है | 
“उनकी चर्चा कलियुगके दोषोंका नाश करनेवाली है । 

प्राचीनकालमें निषधदेशके राजा वीरसेनके पुत्र 
नळ बड़े ब्राह्मणभक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर एवं सत्यवादी 


` महाराजा हुए हैं | महाराजा नल बहुत रूपबान्‌ एवं अश्व- 


४: र . सुश्चालनकी कलामे बड़े निपुण थे। उदारता, जितेन्द्रियता, 
_ प्र॒जाजनोंकी मलाई करना आदि विशिष्ट गुण उनमे 


i 


 =« पोराणिकी गाथा दे कि वह हंस भगवान्‌. 


संकरके एफ 


विद्यमान थे। देवताओंके सिरमौर इन्द्रसे उनकी तुलना 
हो सकती थी । वे सभी उत्तम गुणोसे सम्पन्न थे । 
उसी कालमें विदर्भ देशमें महायशखी एवं पराक्रमी 
राजा भीम शासन करते थे । उन्हें सभी तरहकी 
सम्पन्नता प्राप्त थी; परंतु उनके कोई संतान नहीं थी । 
ब्रह्म्षि दमनकी उन्होंने बहुत सेवा की । ब्रह्म्षिकी 
कृपासे राजा भीमको चार बड़ी तेजखी संतानं---एक 
कन्या एवं तीन पुत्र प्राप्त हुए । चारों संतानें गुण- 
सम्पन्न थीं | पुत्रीका नाम दमयन्ती रखा गया । दमयन्ती 
बड़ी रूपवती थी । उसके रूप-छावण्य एवं सौन्दर्यकी 
उपमा एकमात्र भगवती लक्ष्मीसे हो सकती थी । अनेक 
दासियाँ एवं सखियाँ बल्नाभूषणोंसे सुशोभित हो उसकी 
सेवामें लगी रहती थीं । माता-पिताने दमयन्तीके चस्नि- 
गठनकी शिक्षाका बहुत ध्यान रखा । सती-साध्वी 
रमणियांकी कष्टसहिष्णुता एवं अविचल पतिपरायणता- 
की गाथाओंका दमयन्तीके हृदयपर गहरा प्रभाव पड़ा | 
युवावस्थामै प्रवेश करते ही दमयन्तीकी शोभा और 
अडत हो गयी | वैसी सुन्दरता मनुष्योंमें न तो कमी 
देखी ही गयी थी और न हुनी ही गयी थी । दमयन्तीके 
रूपलावण्यको देखकर सभी वर्गके लोग मुग्ध हो जातेथे। 
नरश्रेष्ठ नल समय-समयपर विदर्भदेशसे आये 
यात्रियोसे नारीभूषण दमयन्तीके रूप-छावण्य खं गुर्णाकी 
चर्चा सुना करते थे | उधर दमयन्ती भी कामदेवके 
समान सौन्दर्यवाले राजा नलके गुणोंकी चर्चा सुना करती 
थी। एक दूसरेके सौंदर्य एवं गुणोंकी प्रशंसा सुनका 
ने लोग परस्पर एक-दूसरेपर मोहित हो गये थे । एक 
दूसरेको वे प्राप्त करनेके चिन्तनमे लीन रहने छो । 
एक्‌ दिन निषधनरेश नलने एक सुन्दर सुवर्णमय 
हंसको अपने उद्यानमें पकड़ लिया ।# हंसने नरश्रेष्ट 
अंशे. अबतरित हुआ था । पूर्वजन्ममें महाराजा नल और 
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TIT 


नलसे मानवी बाणीमें कहा-“राजन्‌ ! मैं तो आपका प्रिय 
कार्य करनेके लिये आया हूँ । मैं दमयन्तीके पास जाकर 
आपके गुणोंकी प्रशंसा करूँगा, जिससे वह आपको अपना 
वर चुने |? राजा नळने ऐसा सुनते ही उसे छोड़ दिया। 

वह हंस अपने अन्य साथी हंसोंके साथ उड़ता 
हुआ सुन्दरी दसयन्तीके उद्यानमें पहुँचा । दमयन्ती 
अपनी सखियोके साथ उद्यानमें धूम रही थी । खर्णमप 
हंसको देखकर दमयन्ती उसे पकड़नेके लिये दौडी । 
सुन्दरी दमयन्ती | छुनो, हंसने मानवी वाणीमें कहा-- 
गनषधनरेशा नळसे रूपवान देवता, गन्धे, मनुष्य, नाग 
एवं राक्षसोंमें कोई नहीं है | वे सोन्दर्भमें मूर्तिमान्‌ 
कामदेव हैं, सवेगुणसम्पन्न हैं, पुरुषोंमें मुकुटमणि हैं 
और सब तरहसे तुम्हारे उपयुक्त वर हैं ।? दमयन्तीने 
घुनकर कहा-“हंसदेव ! आप यह संदेश निषधराजसे भी 
निवेदन करें ।? हंसदेवने पुनः निप्रधदेश लोटकर राजा 
नलसे सब वृत्तान्त निवेदित किया । 

राजा नळके प्रति अनुरक्त हई दमयन्ती अनमनी-सी 
रहने लगी | वह युवावस्यामें पूर्णूपसे प्रवेश कर 
चुकी शी । माता-पितासे उसके मनोभाव छिपे नहीं 
रहे | राजा भीमने दमयन्तीके लिये खर्यवर रचना ही 
श्रेष्ठ समझा | राजा भीमने दमयन्तीके खयंवरका निमन्त्रण 
दूतद्वारा चारों दिशाओंमें भिजवा दिया । इस समाचारसे 
सभी नरेश विदर्भराज भीमके यहाँ पहुँचने लगे | 

खर्गलोकमें देवर्षि नारदजीने देवराज इन्द्रको 
दमयन्तीके खर्यवरकी सूचना दी । देवराज ! इस 
ज॑गतमें दमथन्तीके समान सौन्दयशालिनी कोई नारी नहीं 
हे, वह अलौकिक गुणोंसे सम्पन्न खीरत्न है । देवर्षि 
की बातें सभी लोकपालोंने पुनीं | देवराज इन्द्र 

रुणदेव, अग्निदे एवं यमराज--ये सभी दमयन्तीको 

राजकुमारी दमयन्ती एक 


उन्होंने अद्भुत त्याग किया 
अवतरित होकर इनका पुनः इस जन्मम मिलन करवाया | 


कलिनाशक नल-दमयन्ती-चरित्र 


पळ और भीळनी थे । वे भगवान्‌ शंक्ररके अनन्य भक्त थे । किसी पवित्र कार्यके सम्प 
और उनका विछोद शे गया था। भगवान्‌ शंकरने ही अपने एक अंदासे हंसफे 


६२९७ 


स्स्स 


पानेके लिये लळचा उठे और ये लोकपाल खयंवरमें 
शामिल होनेके लिये रवाना हो गये । 

द्मयन्तीके खयंवरके समाचार सुनकर निषाधराज 
नळ भी उसमें शामिल होनेक्रे लिये खाना हुए । 
मार्गमें देवताओंने उन्हें देखा । देवतागण महाराज 
नळसे रूप-वैभवको देखकर आइचर्यचकित हो उठे 
और मन-ही-मन दमयन्तीको प्राप्त करनेका संकल्प 
छोड़ने लगे | देवताओंने चतुरतासे काम लेनेकी युक्ति 
सोची । वे लोग मार्गमें ही महाराज नळके पास पहुँचे 
और उनसे बोले-'नरश्रेष्ठ | हम लोगोंको आपकी 
सहायताकी आवश्यकता है, आप हमारे दूत बन 
जाये / 'आपलोग कौन हैं ? नै आज आप लोगोंकी 
सेवा करनेको तैयार हूँ ।! परदुःखकातर महाराजा नळने 
बचन दिया । चारों देवताओंने अपना परिचय दिया और 
कहा- बै निषयराज ! आप दमयन्तीके पास हमारे दूत 
बनकर जायें । उसे हमारा संदेश दें कि महेन्द्र, अग्निदेव, 
वरुणदेव एवं यमराज उसके खर्यवरमै जा रहे हैं । वह 
हम लोगोंमेंसे किसी एकको अपना पति चुन ले 7 

नरभूषण नळ बड़े असमंजसमें पड़ गये । उन्होंने 
देवताओंसे अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा कि 
हम खयं इसीलिये खयंवरमें जा रहे है और हम उसके 
महलमें घुस भी नहीं सकते हैं |! देवताओंने उन्हे 
अपने वचनकी याद दिलायी और कहा-आप जाय, 
हमारे प्रमावसे दमयन्तीके अतिरिक्त आपको और कोई 
नहीं देख सकेगा |? 

महाराजा नल दमयन्तीक्रे पास महलमें पहुँचे । 
निषधराजका अद्भुत सौन्दर्य तथा मनोहर कान्ति देखकर 
दमयन्ती आश्‍चर्यचकित हो उठी । उसने ऐसा अनूठा 
रूप कमी नहीं देखा था । महाराजा नळ भी दमयन्ती- | 
की लावण्य-सुषमा देखकर प्रसन्न हो उठे । 


-- शिवपुराण & 
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मनमै उसकी दिव्य कान्ति देखकर उसके पानेकी 
लालसा प्रज्वलित हो उठी | परंतु उन्हें याद था कि 
बे देवताओंके दूत बनकर आये थे । उनका धैय 
अटल रहा । उन्होंने दमयन्तीको अपने आनेका रहस्य 
बताया एवं देवताओंका संदेश सुनाया । दमयन्तीने 
श्रद्वापूवेक देवताओंको प्रणाम किया और नरश्रेष्ठ नलसे 
निवेदन किया--'महाराज ! मैंने अपना सब कुछ 
आपके चरणोंमें समर्पित कर दिया है । मुझे आपके 
अतिरिक्त किसीको भी वरण नहीं करना है | नळने 
कहा राजकुमारी | देवतागण शक्तिशाली होते हैं, 
उनके दण्डके भयसे सभी धर्मरत रहते हैं, उनके पास 
नाना प्रकारके भोग-वेभव रहते हैं । तुम्हें उन्हीमेसे 
किसीको वर चुनना चाहिये ।? महाराजा नलकी बात 
सुनकर विदर्भकुमारीके नेत्र शोकाश्रुओंसे भर गये और 
वह थरथर कॉपने लगी, परंतु उसका निश्चय अटल 
रहा | उसने पुनः निवेदन किया--“ाजन्‌ ! मैंने 
आपको अपना पति चुना है, में आपको इसी समय 
वरण करना चाहती हूँ ।? 'देवि! इस समय मैं 
देबताओंका दूत हूँ और मुझे अपने खरूपकी रक्षा 
करनी है”-नलने उत्तर दिया | बहुत विचार करके 
द्मयन्तीने इृढ़तासे कहा कि खयंवर-सभामें सब 
देवताओके सम्मुख ही आपको वरण कर ढुँगी, जिससे 
उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा । एकान्तमें पूर्ण युवा- 
बस्थामें नल और दभयन्तीके इस प्रकार मिलनेपर भी 
उन दोनोंके मनमें कोई भी मनोविक्रारका उदय नहीं 
हुआ | यह उनकी सच्चरित्रताका पक्का प्रमाण था । 
राजा नळ देवताओंके प्रभावसे उसी तरह महळसे 
गुप्त रूपसे बाहर आ गये और लोकपालोंको दमयन्तीके 

_ अपने ही साथ प्रणयके दृढ़ निश्चयकी सचना दी | 
शुभ समय, शुभ तिथि एवं पुण्यदायक अवसर 
 आनेपर राजा भीमने समस्त भूपालोंको खयंबर-सभामे 
क  धुळाया । नाना प्रकारके दिव्य भलङ्कारोसे रङ्गमण्डप 


= कै ...0ह 


अलंकृत था । दमयन्तीको पानेकी लालसा लिये 
भूपालगण भिन्न-भिन्न आसनोंपर विराजमान होने लगे | 
अनुपम लावण्यमयी दमयन्तीने रङ्गमण्डपमें प्रवेश किया | 

लोकपालगण भी खयंवरमें पधारे थे । उन्होंने पुनः 
चतुरता की । चारों लोकपाल ठीक नळका रूप-वेष 
धारण करके राजा नलके आस-पास ही बैठ गये | 
भीमङुमारी दमयन्ती बड़े असमंजसमें पड़ गयी । एक 
ही आकृतिके पाँच नल उसको एक साय बैठे दिखायी 
दिये । उसने अनेक युक्तियोंसे राजा नलको पहचानने- 


की कोशिश की । देवचिह जो उसने सुन रखे थे, 


उनके आधारपर भी वह देवताओंको पहचान नहीं 
सकी । अन्तमें दमयन्ती देवताओंकी ही शरणमें गयी 
और प्रार्थना करने लगी--'मैंने हंसकी बात सुनकर 
निषधनरेश नलका पतिरूपमें वरण कर लिया है । यदि 
मैं मन-वाणी एवं क्रियाद्वारा कमी सराचारसे च्युत नहीं 
हई हूँ तो इस सत्यके प्रभावसे देवतालोग मुझे राजा 
नलकी ही प्राप्ति करावें |” अनेक प्रकारसे दमयन्ती 
देवताओंसे अनुनय-विनय करने लगी । दमयन्तीका राजा 
नलके प्रति दृढ अनुराग देखकर---उसका करुण 
विलाप सुनकर देवतागण द्रवित हो गये और उन्होंने 
दमयन्तीको अपनोंको पहचाननेकी शक्ति दे दी। 
दमयन्तीने देखा-देवताओंके शरीरपर पसीनेकी बूँदे नहीं 
हैं, उनकी पळके गिर नहीं रही हैं, उनकी पहनी 
पुप्ममाळाऐ कुम्हलायी हुई नहीं हैं, उनपर धूल-कण 
नहीं पढे हैं, उनकी परिछाई नहीं पड़ती है एवं उनके 
पैरोसे एथ्वी-तलका स्पर्श नहीं होता है |! दमयन्तीने 
अपने खामी महाराजा नलको तुरंत पहचान लिया और 
लोकपालौं एवं समीके सम्मुख पुण्यसे नलका वरण 
कर छिया । उनके गहेमै सुन्दर फूलोंका हार डाल 
दिया | समी देवताओं एवं महर्षियोंने राजा नळ एवं 
दमयन्तीकी जोडीको आशीर्वाद दिया और उनके 
सोमाग्यकी पुकामना की | ( क्रमशः ) 
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शरीरमाद्य खळु वर्मसाधनम्‌ 


६२९ 


शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ ( २ ) 


कब खाये ?-..भूखकी अनुभूति होनेपर यह समझना 
चाहिये कि शरीरको आहारकी आवश्यकता है और 
भूखके अमाबमें भोजन करना रोगको निमन्त्रण देना है । 

जिस प्रकार पसीना आनेपर त्वचापर एक विशेष 
प्रकारकी अनुभूति होती है, ठीक उसी तरह आमाशयमें 
पाचक रस छूटनेपर भूखकी अनुभूति होती है । भूखका 
सीधा सम्बन्ध पाचक रसके खावसे है | 

भूखका अर्थ है, अन्नको पचानेके लिये आमारायमें 
पाचक रस तैयार है | बाहर अग्निसे पकाकर मनुष्य 
आहार ग्रहण करता है, ठीक उसी तरह क्षुंधारूपी 
अग्निसे जठर खाद्य-पदाथोंको पकाकर ( पचाकर ) 
पोषक रस तैयार करता है, जिससे शरीरके रक्त-मांस, 
मज्जा तथा आवश्यक कोषोंका निर्माण होता है | जिस 
प्रकार कम अग्निमें मोटी लकड़ी डाळनेपर अग्नि बुझ 
जाती है और घरभरमें घुआँ भर जाता है, उसी प्रकार 
कम क्षुधा होनेपर आहार लेनेसे उपर्युक्त अग्निके 
अभावमें आहारसे वायुप्रकोप ( गेस ), कब्ज आदि 
रोग आरम्भ होते हैं । 

अतएव यह एक सीधा और सरल नियम है कि 
भूख लगनेपर खायें और भूख न छगनेपर भोजन न 
करें । घड़ी देखकर आफिस टाइमपर नहीं, बल्कि 
भूखको देखकर भोजन करना चाहिये । 

कभी-कमी भूख स्पष्ट नहीं होती, खुलकर नहीं 
लगती । इस प्रकार शङ्कास्पद क्षुधाकी अवस्थामै एक 
नियम स्मरण रखें कि क्षुधाका स्पष्ट संकेत न होनेपर भोजन 
न किया जाय और शौच जाने या न जानेके बारेमे 
शङ्का हो तो शौच अवश्य जाना चाहिये | 

भोजनके पूर्व क्षुधाका स्पष्ट संकेत आरोग्यकी दृष्टिसे 
नितान्त आवश्यक है । क्षुंधाकी अनुभूति आरोग्यकी 
निशानी है । आज समाजमें अजीब स्थिति है । जो 


व्यक्ति क्षुधासे त्रस्त है, वह भोजनके अभावसे पीड़ित 
है और अमीर लोगोंके पास खानेका अधिक सामान है 
तो भूख नहीं है । आधुनिक पाकझाख्ने खान-पानकी 
भरपूर और आकर्षक ब्यवस्था उनको ध्यानमें रखकर की 
है, जिसको भूख नहीं है | इससे आरोग्यकी समस्या 
ज्यादा उलझ गयी है । एक ओर लोग भूखों मर रहे हैं 
तथा दूसरी ओर लोग अधिक खाकर विभिन्न प्रकारके 
रोगांसे प्रस्त हैं । तरह-तरहके नये-नयें रोग सामने आ 
रहे हैं । सारांश, जहाँ भोगवृत्ति है, वहाँ रोगसे बचनेके 
लिये आधुनिक सभी उपाय करना अन्तमें व्यर्थ सिद्ध 
होता है | पर यही उपाय संयम है । सभी जीर्ण रोगी 
थककर संयमका आघार लेकर यथासमय खास्थ्यलाम 
करते हैं । मिताहार शारीरमें अमृतका काम करता है | 
और अति आहार विष बनकर अनेक प्रकारके रोगांको 
उत्पन्न करता है । 

बच्चोंको लाड-प्यारमें तथा मेहमानोंके आदर- 
सत्कारमें अधिक खिलानेका जो आग्रह रखते हैं, वह॒ 
अन्तमें कितना हानिकारक है, यह सहज समझमें आने- 
जैसी बात है | इससे खाद्य वस्तु तथा शरीर दोनों 
बिगइते हैं । इस प्रकार खस्थ जीवनके लिये भूखका 
बड़ा महत्त्व है । भूख न लगनेपर हमें यह खोज करनी 
चाहिये कि हमारे आहार-बिहारमें कौन-सी भूल है । 

सामान्यतः भूख न लगनेका सबसे बड़ा कारण हमारे | 
जीवनमें श्रमका अभाव है । श्रमकी उपयोगिता खास्थ्य- 
रक्षा एवं सुखास्थ्य-संवर्धनके लिये नितान्त आवश्यक है । 
श्रमकी विस्तृत उपयोगिताकी चर्चा आगे की जासगी । | 

कैसे खाये ? भोजन शान्त मनसे, एकाग्र होकर | 
करना चाहिये । दुखी, क्षुन्य या अशान्त मनः स्थितिसे 
भोजन नहीं करना चाहिये । बहुत ही जरूरी हो तो. 
लघु या तरल आहार किया जाय । 
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हरी 


२... 


रोटी या कडी वस्तुओको खूब चबाकर खाना 


चाहिये । रोटीको प्ताग या चटनी-जेसी मखी वस्तुके 
साथ चबाकर खानेसे उसका पाचन मुंहमें ही लारके 
द्वारा शुरू हो जाता है । रोटीको दाल या पतली वस्तुमै 
भिगोकर खानेसे मुँहमें उसका पाचन नहीं होता । कोई 
भी खाद्य वरतु हो, उसको अच्छी तरह चबाकर खानेसे 
उसपर पाचक रसोंका प्रभाव आसानीसे हो जाता है | 
दाँतसे पूरा काम न लेनेपर दाँत कमजोर हो जाते ह 
और आमाइायसे दाँतका काम होने लगता है, जिसके 
कारण आमाशय कमजोर हो जाता है । 
भोजनके समय खाद्य पदार्थको प्रभुका प्रसाद 
मानकर सेवन करना चाहिये । जो लोग भोजनके समय 
उसमें मिले हुए नमक, मसाला, मिचे आदिकी टीका- 
टिप्पणी करते हैं, उनके आमाइायमें बिना पचा हुआ 
अन्न पड़ा हुआ है और सच्ची भूख नहीं लगी है, ऐसा 
मानना चाहिये | सच्ची भूख लगनेपर जो भी भगवत्‌ 
कृपासे सामने आता है, उसको वह अत्यन्त खाद तथा 
रमपूवेक खाता है । खाद भूखमें होता है, वस्तुमें नहीं । 
भोजनके समय टीका-टिष्पणी करनेसे मन खिन्न 
ह्वोता है और पाचक रसके खावमें बाधा उत्पन्न होने- 
के कारण पाचन-कार्यमें बाधा उत्पन्न होती है । 
अतएव भोजनका छोटा ग्रास लेकर शान्त चित्तसे 
अच्छी तरह चत्राकर खाना चाहिये । जल्दबाजीमें 
भोजन करनेसे दाँतका काम भी आँतको करना पड़ता 
है, जिससे पाचन-यन्त्रपर अधिक जोर पडता है। 
दीर्घकालीन दुर्बलतासे पाचन-यन्त्रके विभिन्न रोग खड़े 
हो जाते हैं । 


मिताहार--कितना खाय, यह प्रश्‍न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


ts है । आहारकी मात्रापर संयमपूवक नियन्त्रण रखना ही 
' सबसे कठिन है, लेकिन आवश्यक है । मिताहारी व्यक्ति 


डः; प्रायः खस्थ रहता है । मिताहारी व्यक्ति अगर कभी र 
जु --_..... आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है । 


कल्याण 


॥ भाग ६ त 


उससे शरीरको विशेष नुकसान नहीं होता । 

इसके विपरीत अगर सात्त्विक आहारका प्रतीक 
दूध और फल अधिक मात्रामें छ, तो खा लेनेपर 
उनका गुण तामसिक हो जाता है, इसका भान बहुत 
कम लोगोंको है । सामान्यतः दूध, फलपर रहनेवाले 
व्यक्ति मात्राका एयाल नहीं रख पाते; क्योंकि इस 
आहारसे पेट हळका और खाली-खाली लगता है और 
भूख-सी माढम होती रहती है । 

इसलिये दूध और फल अधिक मात्रामें खाया जाता 
है, जिससे शरीर और मन दोनों अखस्थ रहते हैं । 
मिताहार खस्थ जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है । 
और फल-दुग्धाहारमे भी मिताहारका ध्यान रहना चाहिये । 

अति आहारकी आदत--भोजन या खाद्य पदार्थ 
आवश्यक मात्रामें खाना चाहिये, लेकिन बचपनसे ही 
पेट ठुंस-ठँसकर भरनेकी आदत डाळी जाती है । माँ 
बच्चेसे अपना पिण्ड छुड़ानेके लिये बच्चेके हाथमें 
खानेकी वरतु दे देती है । 

घरमै माँ बच्चेको खानेकी वस्तु देकर उसको 
खुरा रखती है | मनको बहलानेके लिये आँख, कान 
तथा बुद्धिका भी आश्रय लेना उचित है, लेकिन हम- 
लोग अधिक भार जिह्वापर डालते हैं, जिससे हमारा 
पेट तो बिगइता ही है और पाचन बिगइनेपर मन भी 
अखस्थ रहता है । 

इस प्रकार अति आहारके अभ्यासके कारण 
आमाशयके आकारमें आश्चर्यजनक विस्तार होता है 
और जबतक वह गडा ढा पूरी तरह नहीं भरता, तत्रतक 
ऐसा लगता है कि पेट भरा नहीं है और भूख बाकी 

। सामान्यत: लोग पेट भरनेके लिये खाते हैं या 
जीते र । अत आहारसे आमाशयकी आक्रतिमें बृद्धि 
होती है और भिताहार या अल्पाहार करनेसे आमाशय- 
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संख्या ४ ] 


गोरक्षा जीवनकी मद्दत्तवपूण आवश्यकता 


=== 


गोरक्षा जीवनको महत्वपूर्ण आवश्यकता 


( श्रीश्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज परित्राजक ) 


गोरक्षा मानब-समाजका परम धर्म है । आज 
मानब-समाजकी असफलताका मूल कारण है--खधर्मसे 
उसकी आस्थाका हट जाना । धार्मिक भावनासे ही 
बिश्वमै सामञ्जस्य--समन्चय भावनाका अभ्युदय हो 
सकता हैं | जबतक अपने पूर्बजोंकी धर्मनिष्ठापर पूर्ण 
विश्वास रहा, तत्रतक भारतके धर्मबीरोंको कभी भी धर्ममें 
असफल न होना पड़ा | आज भी पूर्व ऋषियोंकी 
समाधिसम्भूत अमृतमय वाणीपर पूर्ण निष्ठा रखनेकी 
अपेक्षा है । हमारे नवयुवक आस्तिक भ्राताओ ! 
विशेषरूपसे गोरक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाओ और 
जगह-जगह गोशालाओंका आयोजन करो । साथ ही 
प्रत्येक गृहस्थ माई ( हिंदूमात्र )को एक-एक गौ 
पाळनेका दृढ़ नियम बना लेना चाहिये | पूर्वमे महाराज 
दिलीप-जैंसे गोरक्षक होते आये हैं । भगवान्‌ गोपालनन्दन 
श्रीकृष्ण तथा मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम-जेसे अवतार 
गोरक्षाक्रे लिये ही हुए । गोखामीजी महाराजने 
रामचरितमानसमें स्पष्ट ही लिखा है कि गो-आह्मण और 
सुर-संतकी रक्षाके लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैँ-- 
“बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।' 
समय-समयपर ऐसे भीषण अवसरोपर महान्‌ पुरुष 
भी गोरक्षार्थ अवतीर्ण होते रहे हैं । हमारे ऋषियोंने 
गोरक्षाको कितना महत्त्व दिया है, इसका स्पष्टीकरण 
रामायण बालकाण्डमें है, जब अध ( पाप) बहुत 
बढ़ा, तब पृथ्वी गोरूप धारण करके भगवान्‌ ब्रह्माके 
पास गयी-- 
सुर मुनि गंधबो मिलि करि सबा गे बिरचि के ळोका । 
सँग गोतनु धारी भूमि बिचारी परम [बकर अय सोका ॥ 
पृथ्वी जानती थी कि गोरूपधारिणीकी प्राथनापर 
ब्रह्मासे लेकर देव-मनुष्य सभी विचार करके उसके कष्ट- 
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निवारणार्थं अपने ग्राणोंतकको न्योछावर करनेके लिये 
प्रस्तुत हो जायेगे । और ऐसा ही हुआ भी । भगवानको 
गोरूपधारी पृथ्वीकी प्राथना सुनकर अवतार लेना पड़ा | 
हिंसाकी हृद---अनथ की सीमा भी गोहिंसातक ही है | 
तभी तो विवेक-भ्रष्ट, नष्ट होनेवाले रावणने अपने सेवकोंकी 
यही आज्ञा दी थी कि-- 
जेहिं जेहिं बिप्र धेनु द्विज पावहिँ।नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं॥ 
द्विजभोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करो तुम्ह बाधा ॥ 
राक्षस जानते थे कि जबतक यज्ञ-हवन-त्राझण-भोजन 
होते रहेंगे, तबतक हमारी दाळ नहीं गलेगी, इसलिये 
उन्होंने यज्ञ-हवन-द्रिजभोजन आदिको नष्ट करनेक्रा 
प्रयत्न सोचा । और ये सब दूध-धी आदिसे ही सम्पन्न 
होते हैं, इससे धार्मिक कृत्योके उद्गमस्थान गायको 
ही नष्ट कर देना चाहिये । वही नीति आज भी 
भारतवर्षमें वर्ती जा रही है । अतः यज्ञ-इवनादि कितने 
कामकी चीजें हैं, इस बातको समझनेकी आज सबसे 
बड़ी आवश्यकता भारतमें है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
श्रीमद्गगवद्गीतामें वर्णन किया है--- 
सहयज्ञाः प्रजाः रृष्ठवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो&स्त्विष्टकामघुक्‌ ॥ 
“प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाको . . 
रचकर कहा कि इस यन्द्वारा तुमलोग बृद्धिको प्राप्त | 
होओ और यज्ञ तुमलोगोंकी इच्छित कामनाओंको 
देनेवाला होते | 
देवाना भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


तथा 'तुमलोग इस यज्ञद्वार देवताओंकी उन्नति करो _ 


हू 


और देवता तुमछोगोंकी उन्नति करें, इस प्रकार आपसमें | 


कि 
क्कः 
हः 


कल्याण 


[ भाग ६० 


कतेब्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण (मोक्ष ) 
को प्राप्त होओगे ।? 


इस लक्ष्यकी पुष्टिके लिये यहाँ शुक्ल यजुवंदकी 
माध्यंदिन शाखा अध्याय ३१से तीन मन्त्र उदूधृत 
किये जाते हैं-- 

ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। स 
जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 
तस्माद्यक्षात्‌ सवहुतः सम्भृतं एषदाज्यम्‌। 
पझस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयाद्तः। 
गावो ह जशिरे तस्मास्तस्माज्ाता अजावयः ॥ ८॥ 

(उस आदिपुरुषसे बिराट देह उत्पन्न हुआ और उस 
देहके ऊपर उसी देहको अधिष्ठित करनेवाला पुरुष--- 
उसका अभिमानी एक पुरूष उत्पन्न हुआ । वह तिर्यक- 
मनुष्यादिसे बढ़कर उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ उस पुरुषने 
पृथ्वी तथा पार्थिव शरीरोंकी सृष्टि की | ( जीवोंकी 
सृष्टिके बाद उस विराट पुरुषने जीबोंके कम( यज्ञ-)को 
उत्पन्न किया ) और उस यज्ञसे दधिमिश्र आज्य उत्पन्न 
हुआ । फिर उसने वायुमें उड़नेवाले तथा जंगलों एबं 
गॉबोंमें रहनेवाले जीव उत्पन किये | उस यज्ञसे अश्वादि 
ऊपर-नीचे दोनों ओर दाँतवाले जीव तथा बकरी-भेड़ 
आदि उत्पन्न हुए |? 


उपर्युक्त मन्त्रोसे यह सिद्ध हुआ कि बिना गवादिके 
यज्ञादि सफल नहीं हो सकते । अतः इन पावन 
कततव्योंके लिये गोरक्षा अत्यन्त आवश्यक है । गोरक्षाके 
विषयमें सबसे प्रधान कर्तव्य विद्वान्‌ साधु पुरुषका है | 
उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना भी यही है कि वे अपने 
शारीरिक और बौद्धिक बलसे जनसमूहमें वेदिक-परम्परा- 
` प्रतिपादित गोरक्षाकी लगन उत्पन्न करें | आज सत्तर 
. करोड़ जनसमाज एक मूत्र-( धर्म. में बद्र होकर गोरक्षा 


ooo ज्स्स्स्स्स्य-ः 


करनेमें सफल हो सकता है । किंतु खेद है कि पहले 
तो वैदिक धर्मप्रचारक नहीं मिलते, मिलनेपर भी आपसमें 
संघटन नहीं हो पाता, संघटन होनेपर भी केवल भाषणों 
एवं प्रस्तावोंके पास करानेभरसे अपनी इति कत्तब्पता 
मान ली जाती है । 


भारतवीरो ! अज्ञान-( आलस्य-व्यसनो-)की निद्रासे 
जागो तथा उठकर गोरक्षाक्रे लिये कटिबद्ध हो जाओ । 
जेसे अंधेरी रात्रिमें प्रकाशकी अपेक्षासे दीपक जलाना 
ही पड़ता है; केवल दीपकी बात करनेसे अन्धकार दूर 
नहीं होता-- 


निसि गृहमध्य दीप की घातन तस निव्रत्त नहिं होइ । 


नेसे ही केवळ गोरक्षा कहनेमात्रसे कुछ काम 

न चलेगा । जेसे माता-पिता आदि गुरुजनोंका वध होने 
देना घोर पाप है, साध्वी सती पतित्रता पत्नीका पतित्रत 
बिगइने देना और उसकी रक्षा न करना महान्‌ पाप 
है, वैसे ही गोवध महान्‌ पाप है । हिंदुधममें इसे 
जघन्य अघ कहा गया है । इस महान्‌ पाप और इससे 
लगे निन्दनीय कलंकको भारतके सिरसे मिटाने हेतु एक 
जुट होकर शान्तिपूर्ण महान्‌ प्रयत्न होना चाहिये, 
गोरक्षा हम सबका परम कर्तव्य ही नहीं, जीवनका 
ध्येय होना चाहिये । 

तू सिंह-शाबफ हिंद-घाळक, छोड़ अपनी भीरुता । 

पूब॑जोंके तुल्य जगमें अब दिखा दे बीरता ॥ १॥ 

बीयंमें ही बीरता है, बीय॑ धारण अब करो | 

पुज्य गोपर प्राण-संकट, दुःख उसका तुम हरो ॥ २॥ 

प्राण धारण फर रही है बाट तुम्हारी जोह रही । 

हाय तो भी हिंद-जनता विषय-सुखमें सो रही ॥ ३॥ 

घोर निद्रा छोड़ करके जग उठो अब एकदम । 

आयेपुत्रो ! शीघ्रतासे अब बढाओ निज कदम ॥ ४ ॥ 


— ० | Ce 
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साधनोपयोगी पत्र 


0९ ) 
भजन- साधन और साध्य 

सप्रेम हरिस्मरण । आपका क्र्पाफ्र मिला । 
आपने लिखा कि 'मैं सात वर्षसे भजन कर रहा हूँ, 
परन्तु मेरी आधि-व्याधि अभी दूर नहीं इई, मेरे 
दुःखोंका अवसान नहीं हुआ । इसका क्या कारण हैं १ 
क्या भजन सर्वथा निष्फळ है ? और यदि निष्फळ है तो 
क्यों करना चाहिये ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि 
न तो भजन निष्फल होता है और न भजनको 
कसी छोड़ना ही चाहिये । बाहरके दुःख और आधि- 
व्याधियोंमें मूल हेतु है प्रारब्ध । भगवान्‌ प्रार्धके 
भोग भुगताकर आपको भवरोगसे मुक्त कर रहे हैं । 
कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि भजन करनेवालेको ज्यादा 
दुःख होता दीखता है | वह दुःख वस्तुत: भजनका फल नहीं 
है,बह पूर्वक्षत किसी ऐसे दुण्कमका फळ है, जो इस समय 
फरूदानोन्मुख है । भजनका फल तो पीछे मिलेगा आर 
भजनका फल वस्तुतः अन्तःकरणकी शुद्धि है, व 
मजनसे हुए बिना रहली नहीं, चाहे दीखे भले नहीं । 
अमाबस्याकी अंधेरी रात केजळ दो ही घंटे शेष रहती 
है, तब भी अँधेरा ही दीखता है; परन्तु उस समय 
वस्तुतः रात अधिकांश बीत चुकी होती है । प्रभातका 
प्रकाश होनेबाला ही होता दै । इस वालको बही 
जान सकता है, जिसके पास घड़ी है या जो नक्ष 


अग्नैल ७-- 


विज्ञानका ज्ञाता है | जो नहीं जानता, वह तो यही 
समझता है कि अँघेरी रात ज्यों-की-त्यों बनी है । इसी 
प्रकार भजनसे होनेवाळा फळ जबतक पूरा प्रत्यक्ष नहीं 
हो जाता, तबतक वह दीखता नहीं । दीखता भी है तो 
जैसे किसी रोगीके ज्वर, सिर-ददं आदि बहुत-से 
छक्षण मिटनेपर भी यदि थोड़ा-सा पेटदद भी शेष 
रहता है, तबतक तो वह यही कद्दता और समझता है 
क्रि मेरा रोग अच्छा नहीं इआ--इसी प्रकार उसे भी 
दीखता है । 

फिर, यदि मजनसे दुःख हुआ सिद्ध भी हो जाय 
तो वह मगवतकृपासे भजनके फलखरूप भजनमें 
अधिक लगनेके लिये ही होता है । दवा कडवी भी 
होती है और मीठी भी, जैसा रोग, वैसी दवा । बैसे 
ही किसीको दुःखके मार्गसे ही---कड़वी दवाकी 
भाँति भगवान्‌ अपने परम सुखमय धाममें ले जाते हैं । 
यह उनकी कृपासे ही होता है । इसलिये कभी 
यह नहीं मानना चाहिये कि भजन निष्फल होता है | 
बल्कि बिश्वासी भजन-परायण भक्तको तो इसीमें प्रसल 


2. 


रहना भौर भजनको सफळ मानना चाहिये कि भक्षन ._ 

होता हे | भजन ही भजनका फल है । इससे बड़ा _ 
फ और क्या होगा । जो लोग भजनका कोई दूसरा | 
फळ चाहते हैं, बे तो भन्नका महत्व ही नहीं हः 


जानते । 
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६३४ 
साथनरूपसे भजन करते-करते सम्यपर वह 
“फळरूप' भजन भी होने छगेगा, जो अपनी ही नहीं, 
जगतभरकी आधि-व्याधिके नाश करनेभि समर्थ दै । जो 
पुरुष अपनी सारी इन्द्रियोंको तथा मनको पूर्णरूपसे 
भगबद्भावमें डुबा देते हैं, उन्हीके द्वारा ऐसा भजन 
होता है । उनका भगबद्भावाविष्ट चित्त जब किसी 
कारणवश आधिःव्याधिपूर्ण संसारकी ओर जाता है-- 
उनके भगवत-रस-निविष्ट नेत्र जब दुःखमय जगतूको 
देखते हैं, उनकी जरा नजर भी पड़ जाती है, उसी क्षण 
जगतूकी वे आधि-व्याधियों तथा जगतूफे वे दुःख नित्य 
निरामयता, शान्ति और परमछुखके रूपमें परिणत हो 
जाते हैं । ऐसी शक्ति आ जाती है उसके चित्त और 
इन्द्रियोंमे । जो चित्त अथवा जो इन्द्रियसमूह पहले जगत्‌से 
केवल आधि-व्याधिका ही संग्रह करते थे, जो दुःखका 
ही आवाहन करते थे, वे फिर अपने स्पशमात्रसे जगतको 
दुःखरदित कर देते हैं; उनका संस्पश पाते ही जगत्‌की 
स्थितिमें परिबर्तन ह्यो जाता है । वे फिर देखते हैं 
जगतको श्रीभगवान्‌से भरा हुआ और उनका नित्य 
लीलाक्षेत्र, तथा जगत्में होनेवाली प्रत्येक घटनामें वे 
देखते हैं भगवानका विविध रसमय मधुर लीलाविलास । 
ऐसा भजन जिस दिन होगा उस दिन फिर इस 
जीवनको केवळ भजनमय बना रखनेकी ही एकमात्र 
बिशुद्ध कामना रहेगी । फिर मुक्ति-सुखके लिये भी 
भजनका त्याग सहन नहीं होगा | पर ऐसा भजन 
भी होगा--भजन करते-करते ही । भनन ही साधन हे 
और भजन ही साध्य हे । 
(२) 
संकटमें कोई सहायक नहीं होगा 
प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिला । समथ तो बीता ही जा रहा है । काल हमारी 


` प्रतीक्षा क्यों करेगा ! मृत्यु निश्चय ही समीप आ रही 


कल्याण 


re 


[ भांग ६० 


न्य्शथ्थ्य्स्य्य्य्य्य्य्य्च्थ्य्स्थ्य्ख्य्य्श्स्स्य्य्स्स्य्< 


है | सच्ची बात तो यह है कि हमलोगोंको सब 
कामेंसे छुट्टी लेकर एक इसी काममें ळग जाना 
चाहिये--सब प्रकारसे सत्र ओरसे ओर सारी इच्छा 
तथा क्रिया-शक्तिकों बटोरकर | यहाँक्रे ये भोग-बैभव, 
ये मित्र-बन्धु, ये मान-सम्मान और ये पः-अधिकार 
आपके क्या काम आर्वेगे 2 इनमेंसे न तो कोई साथ 
चलेगा, न मृत्युसे बचा सकेगा और न विपरीत कमफलके 
भोगसे ही बचा पायेगा | आप संसारकी पीड़ासे तइपते- 
कराहते रहेंगे, कोई आपकी तनिक भी सहायता नहीं 
कर सकेगा । आप जानते हैं, देख चुके हैं“ 
आपके: “बीमार थे | कितना संकट था उनको । 
आप हृदयसे चाहते थे कि किसी प्रकार उनका संकट 
दूर हो, किसी भी खर्चसे हो | पर बताइये, आप क्या 
कर सके १ यही परतन्त्र दशा कर्मफल-भोगमें सबकी 
है । मानव-शरीर सचघुच बहुत दुलभ है। यह 
भगवदूमजनके लिये ही प्राप्त हुआ है । विषयोंका सेवन 
तो न माळूम कितनी असंख्य योनियोंमें किया जा चुका 


है | अब इस मनुष्य-जीवनमें तो सब बातोंको . 


भुलाकर--सबको छोड़कर एकमात्र श्रीहरिके चरणार- 
विन्द-युगलका ध्यान और उनके पवित्र नामों, गुणों 
और लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और चिन्तन ही करना 
चाहिये । संसारके भोगोंसे चित्त उपरत हो जाय और 
भगवान्‌की एकरस अखण्ड मधुर स्मृति हो, ऐसी 
साधना करनी चाहिये | 


आप क्यों भूल रहे हैं, क्यों इस प्रमादमें ळगे हैं ! 
अब आपको संसारमें क्या प्रास करना है ! जो कुछ 
प्रात किया है उससे क्या आपको बास्तविक सुख- 
शान्ति मिली है ! फिर अधिक प्राप्त करनेपर क्या 
होगा ! आप तो लिखते है, 'मेरी सुख-शान्ति घटी है, 
तब इस छुख-शान्ति घटानेवाले क्षेत्रमै आप क्यों सिर 
पटक-पठककर परेशान हो रहे हैं ? छोड़िये इस झंझठको | 
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संख्या ४ ] 


मत्त-मधुप बनकर लग जाइये भगवान्‌के परम मङ्गलमय 
परम मधुर चरणारविन्द-मकरन्दके पानमें | भगवान्‌ 
बड़े दयाळु हैं, बड़े प्रेमी हैं | वे आपके हृदयका भाव 
ज्यों ही जानेंगे, ( उनके जाननेमें देर होती नहीं ) वयं 
ही आपको अपने नित्य नव दिव्य मधुर सुधारससे 
आप्छावित कर देंगे | आप निहाल हो जायेगे | मानव- 
जन्म सार्थक हो जायगा, कृतकृत्य हो जायगा । 


( छु.) 
साध्वी पत्नीका त्याग बड़ा पाप है 


श्रीगोयन्दकाजीके नाम खँटीके एक भाईका पत्र 
आया है | पत्र-लेखकने अपना नाम नहीं लिखा है । 
वे लिखते हैं---“विवाहसे पहले मैंने माताजीसे कहा 
था कि मैं विवाह नहीं करूँगा। इसपर पिताजीने 
कहा--४यदि तुम्हारी विवाहकी इच्छा नहीं है तो 
बृन्दावन जाकर भजन करो, जिससे मुझे तुम्हारे 
विवाहके लिये कज भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी 
विवाह न करनेकी इच्छा पूरी हो जायगी और हम 
व्मेगोंकी छड़कीबालोंसे यह कहनेका बहाना मिल 
जायगा कि लड़का भाग गया । हमछोग लाचार हैं ॥! 
इसपर मैंने उनसे कहा कि आप अपनी ओरसे काम 
बंद न करें | लडकीवाळा आप ही मना कर देगा |! 
मैंने यह बात एक प्रतिष्ठित पण्डितके भरोसे कह दी । 
पर ऐसा नहीं हुआ और मेरा विवाह गत वषं हो 
गया । मेरी पत्नी सरल, साध्वी, शीलवती और 
भगवत्सेवामें दृढ़ प्रेम रखनेवाली है | वह मेरी सेवा 
करना चाहती है | मेरे गुरुजन मुझे सिफ उससे बोलने 
और सेवा खीकार कर लेनेको कहते हैं । में हाँ भर 
लेता हूँ, पर ऐसा मुझसे होता नहीं । मेरे मनमै आता 
है कि मुझे चाहे नरक क्यों न भोगना पड़े, मैं अपनी 
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जिंदूद नहीं छोड़ेंगा, खीकी सैत्रा स्वीकार न करूंगा, 
न उससे बोळूंगा । में उसे त्याग देना चाहता हुँ 
और इसपर आपकी सम्मति चाहता हूँ ।? 


इस विचारमें वस्तुतः अब कुछ भी सार नहीं है । 
विवाह न करना था तो पहले ही दृढ़ रहते, पिताकी बात 
मानकर स्पष्ट कह देते और भजनमें लगते | बिना इच्छाके 
किसीका विवाह कौन कर सकता है ! इच्छासे विवाह 
किया, पत्नी आयी । वह बेचारी सरलहृदया) साध्वी तथा 
सेवा-परायण मी है । पर आप उसका त्याग करना चाहते 
है---हठवश । यह हमारी समझसे तो एक मूखतापूर्ण पाप 
है । दृढ वैराग्पवान्‌ पुरुषोंके लिये भी ऐसी स्थितिमें 
विचार करना आवश्यक हो जाता है । फिर आपकी 
तो स्थिति ही दूसरी है । हमारा आपसे बल देकर 
अनुरोध है कि आप इस प्रकारके पापभरे विचारोको 


>? 


छोड़कर साध्वी पत्नीका आदर करें, उससे प्रेम करें 


और उसे निर्दोष छुख पहुँचानेका प्रयत्न करे । आपका 


मन शीलधर्ग-पालन करनेका अथवा अधिकसेअघिक 


संयम रखनेका हो तो पति-पत्नी दोनों सोच-समझकर 
अपने छिये संयमका नियम बना लें और उसीके 
अनुसार जीवतमें व्यवहार करें; परंतु त्यागकी तो 
कल्पना ही छोड़ दें । यदि आप हठवश साथ्वी पत्नी- 
का त्याग करनेकी बात सोचेंगे और वेसा करने जायेगे 


तो मेरी दृटिसे यह भारी पापका कार्य होगा और पीछे 


आपको बहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा । आशा है, आप 
हमारी बात अवश्य मानेंगे और हमें तुरंत सचना देगे 
कि आपने हमारी सम्मति खीकार करके पत्नीके त्यागा 
बिचार सर्वथा छोड़ दिया है और उनसे सप्रेम मिलने 
और बोलने लगे हैं । 


a rer 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६३६ 


कल्याण 


[ भाग ६० 


AAI IS 


ree > प 
So 


पदो, समझो और करो 


पानी पिलानेकी सेवा 


(४५) 

विद्यालयसे पानी पीनेकी छुट्टी लेकर अथवा खेलके 
मैदानमै यों भी बाहर आते तो पीपलके वृक्षके 
नीचे रुडी माँ पानी पिलाने बेठी मिळती । "रुडी 
माके रहनेके लिये दूसरा घर है या नहीं ! यहाँ किसने 
बेडया है ? खानेको कोन देता है १? यह सब जानने- 
समझनेकी हमारी अवस्था नहीं थी । पानी तो रुडी माँ 
ही पिलाती है, इतना ही जानते थे । 


उनके पति साठ-पेसठकी अबस्थामें असाध्य रोगसे 
दो-एक महीने पीडित रहकर स्वर्गीय हो गये थे | 
घटना ऐसे घटी । रुडी माने रात-दिन खड़े-पग जागरण 
करके सेवा की थी । पर किसी समय रुडी माँ किसी 
कामसे थोड़ी देरके लिये चारपाईंसे दूर हई कि उनके 
पतिदेवने पुकारा- “पानी पिलाना |! 


दोड़कर रुडी माँ घडेमेसे पानीका गिलास भरकर लायी, 
इतनेमें तो पतिदेव चल बसे थे । पानी गलेके नीचे 
उतरनेवाला नहीं था । पुत्र गोपाल खेतसे आया, पिताके 
मरनेका दुःख उसे भी बहुत हुआ । स्मशान-विधि पूर्ण 
करके श्राद्ध कर्मके वारहवे दिन सम्बन्धियों और पाँच 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर यथाशक्ति दान-पुण्य किया । 


रुडी मासे पूछा--माँ ! दूसरी कोई इच्छा १ रुड़ी 
माने तो संकल्प ही कर लिया था--पानी 
पिलाना? | यह अन्तिम समयका संकेत था--उसके 
. सेव्य, आराध्य प्रभु देवका । उसने अपने पुत्रसे कहा-_- 
दट! प्यासोंको पानी पिलाना है |! 


अच्छा भा ! आपकी जँखी इच्छा । आप कहो तो 
अ ` प्याऊ बनवाकर किसी खीको पानी पिलानेके लिये 


बेडा दिया जाय | भगवानूकी दया है । मेरे पिताजी 
बहुत कुछ छोड़ गये हैं ।! 

पुत्रके बहुत समझानेके पश्चात्‌ भी रुडी माँ स्वयं 
ही प्याऊपर बैठना चाहती थीं । 


विद्यालयके समीप पीपलके वृक्षके नीचे झोपड़ी 
बनवाकर वहाँ प्याऊ प्रारम्भ किया । प्रधानाध्यापकने 
कम्पाउण्डके अन्दर व्यवस्था कर देनेकी अपनी इच्छा 
व्यक्त की | किंतु रुडी माने कहा---कम्पाउण्डके 
बाहर बैठनेपर आने-जानेवाले पथिक भी पानी पीते 
जायँगे । रुडी माँ प्रातःकाल जल्दी स्नान करके 
कुछ खानेका सामान तैयार करती और उसे पासमें 
रखकर पानी पिलाने प्याऊपर बैठ जाती । बर्ज्चोको 
पानी पिलानेके पश्चात्‌ थोड़ा कुछ खानेको देती, इस 
प्रकार थोड़ा प्रसाद देनेकी उनकी प्रथा थी । 


हम पानी पीनेके पश्चात्‌ थोड़ी देर खड़े रहते । 
रुड़ी माँ कहती--'जाओ बेटा ! आज कुछ नहीं है ।! 
परंतु हम रुडी मॉको पहचान गये थे । पीछेसे 
निकालकर थोड़ा-थोड़ा कुछ देती । बीस वर्ष रुडी 


माने पानी पिलाया । रुडी माके परलोकवासी होनेपर . 


त्र गोपालने वेतन देकर पानी पिलानेको एक विधवा 
बहिनिको बैठाया | अभी कुछ समय पूर्व हमारे गाँवके 
अध्यापक हमसे मिलने यहाँ बम्बई आये थे तब हमने 
उस प्याऊके सम्बन्धमें पूछा । उन्होंने संक्षेपमें बताया 
कि हाई स्कूल होते ही विद्यालयका स्थान बदल ग्या; 
गोपाल भाई दूसरे गॉव चले गये । पीपलके नीचे उस 
प्याऊके गिर जानेसे समीपके नीमके बृक्षके नीचे 
प्रीममै चार महीने प्याक नियमित चलता है । 


गोषाट भाईका पुत्र प्याऊपर बैडनेवाले छुद्ध व्यक्तिको 
वेतन देवे हँ | 
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इस प्रकार तीसरी पीढ़ी भी माँकी थोडी स्मृति 
सुरक्षित रक्खे हैं । यह जानकर मैं प्रभावित हुआ-- 
बर्तुतः पानी पिलाना धम्यं कारय है। 
--हबीब खांभावाला ( अखण्ड-आनन्द ) 
माल्यापणसे विपत्ति टली . 
RE) , 

भगवानूका वाक्य है“''ल मे भक्तः प्रणयति ।-- 
मेरे भक्तका नाश नहीं होता है । इसका प्रत्यक्ष 
ठदाहरण विगत १ ६ नवंबर ८५ को उस समय लोगोंने 
साश्चयँ देखा जबकि एक चोदद वर्षीय बालक बहुत 
बड़ी मिट्रीकी दीवारके नीचे दबा रहा और वह ळगभग 
आधा घंटाके उपरान्त दीवास्क्री मिट्टी हटानेपर बाहर 
निकाला गया तो पूर्ण स्वस्थ था, उसके झरीरपर चोटका 
निशानतक न था और बह्‌ बिल्कुल प्रसन्न था। 

विहारके नालंदा जिळामें एक बड़ा-सा गाँव है-- 

` कपसीमा । उस गॉवपर भगवानकी बडी कृपा है; 
क्योंकि आजके अनास्थाके युगमें भी वहाँके लोगोंमें 
श्रीमद्वागगत महापुराण और श्रीमद्वाल्मीकिंरामायणकी 
कथाएँ छुननेकी बड़ी रुचि है । प्रायः श्रीमद्भागवत 
महापुराणे सप्ताह एवं श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
नवाह यज्ञका आयोजन उस गाँवमें होता ही रहता 
हे जिसमें सभी वर्गके खी-पुरुष, बालकबृद्ध एवं 
युवक सहषे भाग लेते हैं और श्रद्धापूवक कथाका श्रवण 
करते हैं । इसके परिणामखरूप गाँवके लोग बड़ी- 
बड़ी विपत्तियोसे छुटकारा पा जाते हैं । 

१६ नवम्बर ८५ को इस गाँवमें सप्ताह-यज्ञका 
शुभारम्भ था । कथा-स्थलको तोरणों, बंदनवारों, 
पताकाओंसे सजाया जा रहा था । सुसज्जित मण्डपमें 
विराजमान गोपी-बल्लभ भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनार्थ नर- 
नारिपोंका समुदाय उत्कण्ग्त था। शुभारम्मभें केळ दो 
घंटेका समय रोध था । कोसलङुसार नामका चौदह 
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वर्षीय बाळक गेंदाके वडे-बड़े फूलका गूँया हुआ एक 
हुन्दर गजरा लेकर आया और आचार्यजीके समक्ष 
उपस्थापित करते हुए बहुत ही विनीत खरगे प्रसनता- 
पूर्वक निवेदन किया--'आचायेजी ! यह गजरा चाहे 
जैसा मी बना हो, मैंने श्रद्धापूर्वक शँथा उ । आपकी 
बड़ी कृपा होगी, यदि आप इसे मेरी ओरसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अर्पित कर देंगे | कुछ ही क्षण पश्चात्‌ 
जब बह बालक अपने घर पहुँचा, उसके घरकी 
एक बड़ी-सी मिट्रीकी दीवार पूरी-की-पूरी गिर पडी 
और वह बालक उस दीवारके नीचे दव गया | चारों 
ओर बुहराम मच गया । झुंड-के-झुंड लोग घटना-स्थल्पर 
पहुँच गये और महान्‌ अनर्थकी आशंकासे हाहाकार | 
होने लगा । उसके माता-पिता कातर होकर रो रहे थे । 
और समीकी आँखोंमें ऑस थे । चारों ओर मिट्रीके बह 
और टूटी दीबारके ढोकोंके बीच उस बालकका कहीं 
अता-पता नहीं लगता था । बडी करुणामयी स्थिति थी । 


जितने रह, उतमी बातें | कोई कह रहा था, 
कल्युगमें पुण्य करनेसे विपत्ति तो पड़ती ही है| 
बेचारा अभी-अभी फूङ-माला अर्पित करने गया था और 
लैटते ही मौतके मुँहमें चला गया । लोग तरह-तरहकी 
बातें कर रहे थे और सभी किंकतअ्य-विमूह थे । इसी 
बीच एक चार सालका बच्चा दौड़ा आया और दीवारके 
टूटे ढोकेपर खडा हो गया | कहने लगा, “कौसल 
मह्या यहीं पर दबा हुआ है । जल्दीसे यहाँसे दीवारके 
ढोकेको हटाइए, भैया निकल आयेगा ।' उस नन्हेसे 
बच्चेकी बातपर विश्वास तो क्या होता, किंतु दीवारके 
नीचे दबे उस बालककों निकालनेका प्रयास तो करना 
ही था । कुछ वृद्ध मनुष्याने भी उस नन्हे बच्चेकी | 
बातका समर्थन किया । जहाँ बच्चा संकेत कर रहा था, | 
ड स्थलसे दीषारके खंडको हठामेका प्रयत्म किया 
गया । यो ही दीवारका भारी-भरकम खंड कुछ खिसका, | 
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दीवारके नीचे पडे बालकका शिरोभाग दिखायी पड़ा । 
बडी सावधानीसे लोगोंने दीवारके उस ठुकड़को हटाया 
जिसके नीचे बालक अचेतावस्थामें पड़ा था । दीवारका 
टुकड़ा हटते ही कुछ ही क्षण पश्चात्‌ वह बालक 
उठ बैठा और फिर खड़ा होकर चलने लगा, जेसे 
कि उसको कुछ हुआ ही नहीं । सभीके कंठोंसे एक साथ 
निकल पड़ा--“धन्य है, भगवानूकी महिमा |! 
बालंकने बताया कि दीवार गिरते ही ऐसा लगा 
कि किसी आःमीकी गोःमें हूँ और जरा भी चोट 
नहीं लगी | 
उत्तराक्रे गर्भमें अपने चक्रसे परीक्षितूकी रक्षा 
करनेवाले भगवान श्रीकृष्णकी महिमा अपरंपार है । फिर 
क्या था, चारों ओर प्रसन्नता छा गयी और पूरे विश्वास 
एवं श्रद्धापूर्वक सप्ताह-यज्ञका समापन हुआ और वह 
बालक कथा-समाप्ति-पर्यन्त भगवानूको फूलोंका गजरा 
अर्पित करता रहा | यह था माल्यार्पणका पुण्यफल 
जिससे बालकका मारक्रेश ठल गया | 


योगेश्वर पाठक 

नए नीड 

(३) 
वह मुझे बहुत बुरा लग रहा था । टेबल्पर कुसी 
रखकर मैंने उसे खींचकर जमीनपर पटक दिया । कुछ 
पीछा-सा द्रव पदाथ और श्वेत कण फरशपर बिखर 
गये | अंदर बढी चिडियाँ चूँ-चूँ करती उड़ गयीं | वह 
पंख फड़फड़ाती अपने टूटे घोंसलेतक आती और पुन; 
लौट जाती | उसका यह क्रम बहुत समयतक चलता र्हा। 
किताब लेकर पढ्ने बैठा, पर काले शब्दोंके बीच 
मुझे यत्र-तत्र अनेक चिडियोके छोटे-छोटे गुलावकी 

` पंछुड़ियों-से बच्चे दील पड़े । मैंने पुस्तक पटक दी । 


भोजन करने बेठा) पर मुझे दीखा--जेसे मेरी 
नी थालीमै दाळके स्थानपर पीढा-ता दव पदार्थ और 


क्ल्याज 


[ भाग ६० 


"रस्य्य्य्य्य्य्य्य्र 


रोटीके स्थानपर वही अण्डोंके श्वेत कण परोसे गये हैं । 
में उठ गया । 

बाहर आकर खुले आँगनमें घूमने लगा, पर दूर 
क्षितिजसे एकक्े बाद एक देत्याकार श्वेत अण्डे आते 
और मेरे निकट आते-आते सुक्ष्म होकर फूट जाते । 
मेरी नजरोंमें बही पीला तरल पदार्थ और खेत कण 
सदा तैरने लगे । 

सोचा, बाहर घूम आउँ | नदी-किनारे रेतमें बड़ी 
देर बैठा रहा, पर चिडियांके लाख-लाख झुंड एक साथ 
आकर मेरे सामने करुण क्रन्दन करने छगे । | 


‘ऊह ! ये सब क्या पागलपन है । मैं फिजूल 
जरा-सी बातको सोचकर इतना परेशान हो रहा हूँ । 
क्या हो गया | यह भी कोई उद्विग्न होनेवाली घटना 
है ? सोचकर मैंने सिरको हल्का-सा झटका दिया और 
उठ खड़ा हुआ । 

घर आया तो पत्नीने बताया, मुन्नेको तेज बुखार 
है । देखा, सचमुच बुखार तेज था । 


न दिनभर पानीसे खेळता रहता है । सर्दी लग 
गयी है, उतर जायगा |” चार दिनतक बुखारकी हालतमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ा | डाक्टरको बुलाया तो बताया- 
'टाइफायड है | 

मुन्ना सुबहसे बेहोशीकी दशामै था । शरीरका 
तापमान १०४ से कम नहीं हो रहा था । दूधकी 
पश्चियाँ चढानेके पश्चात्‌ भी हालत चिन्तनीय हो गयी । 
हम दोनों ११ बजे राततक मुन्नाके बिस्तरके 
निकट बेठे रहे-_-मौन शान्त | बहुत चाहनेपर भी मैं 
इस अशम विचारको हृदयसे नहीं निकाल सका कि 
्रशुने मुझे अपने अपराधका फल दिया है । मैंने क्यों 


उन निरपराध चिढ़ियोंक्रे अण्डको नष्ट किया ? और फिर 


वही क्रन्दन करती चिडिया, तरल पीत हब, श्वेत कण, 
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संख्या ४ ] 
छाल-छाल माझम बच्चे | विचारोंमें तल्लीन मैं सो गया । 

रातके दो बजे थे, मैं चीखकर उठ बेठा । 

“नहीं, ऐसा मत करो। उसका कोई अपराध नहीं | 
मगवानूके लिये सुझपर दया करो । क्षमा कर दो मुझे | 

में रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की; पर उस क्रूर 
बिकराल देत्यने मेरे मुन्नेकी टाँग पकड़कर जमीनपर पछाड़ 
दिया । बद्दी कुछ पीला तरल पदार्थ और हहियोंके 
श्वेत कण मेरे सामने बिखर गये | 

उफ | कितना बीभत्स खप्न था | मेरी साँस जोरोंसे 
चलने लगी | पत्नी जाग गयी थी । मुन्ना बेहोश था | 

“क्या हुआ? ? 

कुछ नहीं |! म॑ने संक्षि-सा उत्तर दिया । 

“मुझे क्षमा कर दो प्रभो | मैंने यह सब जान- 
बूझकर नहीं किया था | इतना कठोर दण्ड न दो 


मनन करने योग्य 


भगवन्‌ | मैं सहन नहीं कर सकूँगा | मेरे वच्चेके 


प्राणोंकी भीख | इस बार मुझे निर्दोष समझकर दया 
कर दो देव ! मैं बच्चोंकी तरह फूट-फूटकर रो पड़ा 
और मेरी हिचकियाँ तब बंद हुईं जब मुन्नेने आँखें 
खोलकर क्षीण आवाजमें कहा--“पानी |? 

घटना कई वर्ष पूर्वकी है | मुन्ना पूर्ण खस्थ है | 
उस समयसे में हमेशा इसी प्रथत्नमें रहता हुँ कि मुझसे 
कभी कोई निरपराध जीवहिँसा न हो आय | 

बाबा तुलसीदासकी एक ही चौपाई हर समय 
हृदयपर एक प्रहार करती जान पड़ती है और में पुनः 
अपने स्थानपर आ जाता हूँ, पथश्रष्ट होनेपर भी । 


कमै प्रधान बिस्व करि राखा । 


जो जस करइ सो तस फळ चाखा ॥ 
--भोहनकाल 


करने -> 
पनन करने योग्य 
'और दीपक जल उठा! 


आँधी, वर्षा, ओछे, तूफान अपने पूरे-वेगपर था । 
उस रात उसे चिन्ता थी अपने लाडलेकी, जो हर क्षण 
कालकी विकराल और अन्धकारमयी सीमाकी ओर 
बढ्ता चला जा रहा था; किंतु वह इतनी साधनहीन 
हो चुकी थी कि घरमै दीपक जलानेके लिये तेल भी 
न था। काश, वह अपने दम तोड रहे लालको किसी भी 
मूल्यपर बचा पाती | यदि और कुछ नहीं तो उसके 
उन अन्तिम क्षणोंमें वह उस मुरझाकर बिखरनेवाले 
फूलका मुख तो देख सकती--किसी दीपककी लोमं |! 

x xX xX 

वह आरम्भसे ही इतनी निर्धन हो--यह बात 


नहीं थी | उसका पति मिलिटरीमें मेजर था और कभी 
बिवश होकर उसने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया था । 
पर अब वह फिर अच्छी नोकरीपर था और उन सबका 
निर्बाह बड़े आरामसे हो रहा था । फिर उनके पास अपनी 
जमीन भी तो थी | अन्य सम्बन्धी भी धनवान्‌ थे । 
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उसका पिता''"'बादशाहका मुख्य मन्त्री था । 
अपने पूर्वकमों और विधिके विधानोंसे बँधी उस 
मिलिटरीके नवयुबकके साथ पाणिग्रहण होनेके पश्चात्‌ 
वह भारत आ गयी थी अपने देशके इतने बड़े और सम्पन्न 
परिवारकी बेटीके भाग्यमें यह धोर दरिद्रताके बुरे दिन 
भी विधाताने लिख छोड़े थे, यह किसे पता था । 


xX xX १८ 
बात कुछ यों हुई कि उसके पतिपर एक मुकदंमा 
चल गया । झूठा था या सच्चा--यह तो परमात्मा 
जाने; क्योकि अभीतक उसका कोई निश्चित फैसला 
न्यायाळयसे नहीं हो पाया था । जमानत न दे सकनेके 
कारण पुलिस उसके पतिको पकड़कर ले गबी । उस 
युवतीके यौवनको देखकर सिपाहियों तथा अन्य बुरे 


पुरुषोंकी नजर बदल गयीं । उसे भॉँति-भातिके प्रलोभन | 
दिये जाने लगे--“तुम हमारे साथ चलो । संसारके 
सब सुल, ऐश्वये लाकर तुम्हारे कदमोंमें रख दिये. 


जायेगे । मेरे पास रहा करना तुम । किसी भी चीजक 
कमी कभी तुम्हें महमूस नहीं होने दी जायगी । छोड्‌ 
दो अपने पतिके वापस आनेक्री आशा अब । और ऐसी 
ही न. जाने कितनी और बातें; परंतु वह अपने ध्पर 
अटळ रही | उसने निश्चय कर लिया था कि जीना 
हे तो धर्मके रास्तेपर चछकर, अन्यथा इससे तो मृत्यु 
ही भली । बहुत बार उसे आत्महत्याका भा विचार 
आता, पर अपने पाँच वपके छाड़ले ऑर तीन वषेकी 
मुन्नीको देखकर साहस न होता । आखिर, वह उन्हें 
किसके सहारे छोड़ती ? सब सम्बन्धी भी तो सुख मोड 
चुके थे । जिन्होंने पतिकी जमानततक नहीं ली थी 
उन्हींके अनिश्चित ट॒कडोपर बच्चाको छोडनेकी अपेक्षा 
उसने जीवित रहकर कठिनाइयोका सामना करते हुए 
षे भरनेका निश्चय कर लिया । पतिके सिख होनेके 
कारण उसे गुरु नानकपर अपार श्रद्धा थी, अटल विश्वास 
था | उसे पूरा बिश्वास था कि वही “बाबा? उसके 
पतिको छुड़ाकर लायंगे और उनकी रक्षा भी करगे । 
पहले तो उसके पास जो पेसे थे, उन्हींकी सहायता- 
से दोनों समय पेटकी ज्वाला शान्त की जाती, पर 
धीरे-धीरे वे समाप्त हो गये । उसने एक-एक करके 
अपने आभूषण भी बेच डाळे और जब भूखों मरनेकी 
नौबत आ गयी, तव कुछ दयाळु पड़ोसी कुछ दिनोंतक 
आटा-दाल भेजते रहे । घरके नामपर उसके पास एक 
छोटा-सा कमरा था । टूटी-छूटी दो खाटे, एक-दो बर्तन 
और कपड़ोंके नामको बद्नाम करनेवाले कुछ चींबड़े थे 
और एक दीया, जिसकी छोमे बैठकर वह कुछ काम 
कर छेही थी रातके समय | बस, यही थी उसकी 
बुँजी, उसका सर्वर । विदेशे अपने घरकी याद करके 
उसे क्या होता होगा, इसका अनमान भी कोई कसे 


कर सकला है । 
x x x 


कल्याण 


[ भाग ६० 


जाडेके दिन शरीरपर पूरे कपड़े भी नहीं । बच्चेको 
सर्दी टग गयी और ज्वर हो गया; और वह बढ़ता ही 
गया | दवातक ळानेके लिये उसके पात पैसे नहीं 
थे । खाना-पीना तो भूल गया और हर तरहसे बहू 
बच्येको बचानेकी कोशिश लग गयी । उसके पास 
प्रकाश करनेके लिये दीयेमे सेल भी न था और फिर 
रोज-रोज माँगनेपर तो कोई देता भी नहीं । बाहर बड़े 
जोरका तूफान आ रहा था । ऐसा लगता था मानो 
इसीके साथ ही उसके जीवनका दीपक--जिसके सहारे 
बह आजतक जीवित. थी--बुझ जायेगा । अपने बाबा? 
के सामने अपना दुःख खोलकर रख दिया उसने | 
आँुओंकी झड़ी ळा गयी । सच्चे दिछसे प्राथना 
निकल उठी---बाबा, मेरे बच्चेको बचा ले । इस 
परिवारका चिराग बुझ रहा है । तुम्हीं रोक सकते हो । 
मेरे दीपकको जला दो, में अपने लाळका मुंद्द तो 
देख सकूँ । यदि इस गहन अन्धकारमें दी यहद 
बिळीन हो गया तो तुम्हें कोई भी भक्तवत्सल न 
कहेगा !! दिलसे निकली पुकार सीघे दिलपर असर 
करती है और फिर, सुना है, भगवान्‌ तो हैं ही बहुत 
कोमल-हृदय । उसकी पुकार कैसे अनसुनी कर सकते 
थे । उसने देखा, कमरा एकाएक प्रकाशसे भर गथा । 
बह हैरान रह गयी देखकर कि दीपक जल रहा था, 
पुरानी छोटी-सी बाती उसमें थी---तेळका नामनिशान 
नहीं था । उसने सोचा, शायद आँखें धोखा दे रही हैं । 
भागी-भागी गयी बह पड़ोसिनको बुलाने । पड़ोसियोंने 
देखा--सबमे देखा बच्चा पहलेसे काफी खस्थ था और 
दीया जल रहा था बिना तेछके | और बह दीपक 
जलता ही रहा सम्पूर्ण रात्नि ! 
धन्य हैं भक्षपत्सठ भगबान्‌ और उसके भक्त । 
---भ्रीयीसा 'बौषरी 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
धर्म ही जीवका सचा बान्धव है 


नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधर्मस्तष्ठति केवलः ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रहीयते। 
एकोऽनुशचङ्के सुकृतमेक एव हि दुष्कृतम्‌ ॥ 


मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितो। 


२४५८ ७८०७८७५१५८ ५७४५ ५: 


विमुखा बान्धवा यान्ति धमेस्तमनुगच्छति ॥ 

| तसाद्धमं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनेः । 

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
भृत्युके बाद जीवकी सदायता न तो माता-पिता कर सकते हैं, न ज्वी-पुत्र और 
न कुटुम्बी ही कर सकते हैं । केवळ धमे ही उसका सहायक होता है । जीव अकेला 
ही जन्मता है ओर अकेला ही मरता है । जन्म-ृत्युके कष्ट उसे अफ्रेले ही भोगने 
पड़ते हैं । पाप और पुण्या फल भी वह अफ्रेछा हो भोगता है | प्राण निळ जानेर 
निर्जीव शरीरको ळकड़ीके टुकड़े अत्रा मि्रीके ढेलेकी तरह छोड़कर भाई-बन्धु उल्टे 
पैरों नोट आते हैं, कोई उसके साय नहीं जाता । केत्रळ धमे उसा वहाँ भी साथ 
नहीं छोड़ता । इसळिये मनुष्यको चाहिये कि वढ घोरे-धोरे = कुऊ-न-कुछ शुम कमोंक्रा 
संग्रह अवश्य करता रहे, जिससे वे आडे जोत्रनमें उल्ले काम आ सके । घर्मकी 


सहायतासे मनुष्य घोर नरकोके भी पार जा सकता है ।! 
( मनुस्मृति ४ | २३९-२४२ ) 


— aD Cr — 


{i बल 
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MECECECECEL EL ELE >> रे 9 > >> >>> 
A औहरिः A 
A 
2 श्रीवृन्दावन-महिमा A 
इन्दाटवी सहजवीतसमस्तदोपा दोषाकरानपि शुणाकरतां नयन्ती । ˆ A 
च सकलधमेबहि च A | 
पोषाय मे सकलधमनहिष्कृतस्य शोषाय दुर्रमहाघबयस्य भूयात्‌ ॥ A 
A बृन्दाटवी बहुभवीयसुपुण्यपुज्ञानोत्रातिथीभवति यस्य महामहिम्न; । A 
2 (९ ¢ ~ a 
A तस्येश्वरः सकलकम मृषा करोति ब्रह्माद्यस्तञ्गति भक्तियुता नमन्ति ॥ A 
A इन्दावने सकल्पाबनपावनेऽखित्‌ सर्वोतनमोत्तमचरस्थिरसत्वजातौ । A 
~ ~~ तोषे 
श्रीराधिकारमणभ क्तिरसककोशे न नित्यपरभेन कदा वसामि ॥ A 
श्रे बृन्दावने स्थिर्चराखिलसत्तववृन्दानन्दाम्बुधिस्नपनदिव्यमहाशभावे | 2९ 
a भावेन केनचिदिहामृति ये वसन्ति ते सन्ति सर्थपरवैष्णबलोकमज्दि || A 
त 09) 
A ठार म ताम सण हो साल देवे तक ह, मही न, वह वो थी £> 
ब्नंके * 
८ न कित आ रखता है | यद्यपि सब EE घर्मोने मेरा बहिष्कार कर दिया ११ 
८ 5 हे त के » फिर भी मैं आशा करता हैँ कि मेरा सब प्रकारसे पोषण करेगा रश 
पातक समुद्रको शीघ्र ही सुखा डालेगा । अनेक नन्मोंकी महान्‌ पुण्य-राशि ९; 


ज्‌ ९ 

र फळीभूत होती है, तभी श्रीइन्दावन-धामके दर्शन होते हैं । किंतु जिस महाभाग्यवान पुरुषको 

nh दशन हो जाते हैं, कर्म-फळ-दाता ईश्वर उसके हारे सञ्चित कर्योको बिफल करे तट 
€ आ अह्यादिक भी अत्यन्त भक्त होकर उसे नमन करते हैं । संसारमें जितनी भी A 


डु है 
$ न करनवाली वस्तुएं हैं, श्रीवन्दावन-धाम उन सबको भी पवित्र करनेवाळा है । चराचर-जितने रश 
भ श्रीवृन्द वन > ०७ ज्र १) त्र 4 ५ 
1 मोहन का 1 रला भीमे मित्रता हैं । श्रीराधिका-रमण रै 

४ -रसका त भंडार 
सन्तोषपूर्वक मैं नित्य इस वृन्दावन हट न ही हे | भहा | वह समय कब होगा जब परम दु 
-भूमिमें निवास करूँगा ? इस बृन्दावनधामका ऐसा अढौकिक \ 


प्रभाव है कि इसमें निवास करनेवाले चराचर 
\ ¢ समस्त जी व-समूह आनन्द टर 
हैं। जो कोई भी किसी भी भावसे मृत्युप "अह आनन्द-समुदर्मे गोता छगाने छगते ६ 


बन जाते हैं | 


टु, यन्त यहाँ. रह जाते हैं, बे सर्वश्रेष्ठ वैष्णवः ५४ 
? बे सवश्रष्ठ बष्णवधम मुकुट-मणि ६/ 


( भीब्वन्दावनमहिमामृत ) र” 


४ —— 
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